स्व° परण्यश्लोका माता मूतिंदेवीकौ पवित्र स्य्तिमें तत्मुपुत् 
साह शान्तिप्रसादजी-दारा संस्थापित 


मारतीय ज्ञानपीठ मूर्तिदेवी जैन भ्रन्थमाला 


इख अन्थमाराके अन्तर्गत प्राकृत, सस्छरत, अपञ्नदा, हिन्दी, कक्रट, तमिरू आदि 
भाचीन माषारभोमिं उपरुढ्ध सागमिक, दादनिक, पौराणिक, साहित्यिक, 
एतिहासिक आदि विविध-विघयकः जन-सादिस्यका अनुसन्धानपूणं 
सम्पादन तथा उसका भुर सौर यथासम्भव अयुवाद्‌ भादिके 
साय प्रकरादान हो रहा है । जैन मण्डार्योक सूचियाँ, 
शिररेख-संयद, विशिष्ट विद्वानोके अध्ययन- 
ग्रन्थ जौरं रोकष्ितकारौ जैन-सादित्य 
ग्रन्थ मी इसी अन्थमारूर्मे 
भ्रकारितहो रहेहें। 
॥ 1 
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जिनते आत्मोत्थान की गरणा आप्त हई, उन तपोनिधि 
चारितं, विद्च्छिरोमणि पूज्य गुरुदेव 
श्रो ९०८ दैशमूष्ण महाराज के 
कर्‌ कमलो मेँ सविनय समित । 


शरद्धाषनत 
नेनि चनद आसी 


वर्ादिवचन 


अनन्त भाकाश-मण्डरभे अपने भ्रोज्ज्वक प्रकारका प्रसार करते हुए मखंख्य 
नक्ष्-दीपोने अपने किरण-करोके संकेत तथा अपन आरोकमयी मुकमावासे मानव 
मानसम अपने इतिवृत्तकी जिनज्ाखा जव जागरूक कौ थी ठव अनेकं तपोधन महपियो- 
मे उनके समस्त इतिवेद्योको करामर्क करनेकौ तीव्रतपोमय दी्घ॑तम साधनां कौ थीं 
भौर वे अपने योगप्रमावप्राप्त दिव्य दषटियोसे उतके रहस्योका साक्षात्कार करलेमे समथ 
हृए ये, उन महामहिम महषियोके हृत्पटरमे अपार करुणा थौ अत" वे क्रिसी भो वस्तुक 
ज्ञानमोपनको पातक समन्ते ये, अत. उन्होने अपनी नक्षत्र उम्वन्धो जानरानिका जनहित्त- 
की भावनासे वहत हौ सुन्दर संकलन मौर संग्रथन कर दिया था 1 उनके इस संग्रथित 
ज्ञान-कोषको हौ ज्योत्तिषथास्त्रके नामसे प्रसिद्धि हई थी जो गब तक भी उसी 
रूपमे है! 

स निषयमे किसको किचित्‌ मो विप्रतिपत्तिं नदी होनी चाहिए कि सर्वप्रथम 
उ्योत्तिप विचयाका ही प्रादुर्भाव हमा था ओर वह्‌ भौ भारतवर्षमे ही । वादने ही इस 
विद्याके प्रकाशनने खारे भूमण्डलको जोकि किया ओर अन्य अनेक वियामोको जन्म 
दान किया \ यह स्पष्ट है कि एक अंकक प्रकाल होतेके वाद ही “नकमेवाद्धितीयं चह्य'” 
शसं जरैव सिद्धान्तका अवतरण हुआ श्रा ! दो चंख्याका परस्चिय होनेके वाद ही दैत 
विचास्कां उन्मेष हुमा । जहत दैत विशिष्टादेत चुद्धादैत दैपाटैत तत्त्वोकौ सख्यामे न्याय, 
वैशेषिक, साख्ययोग, पूवं ओर उत्तर मोमासाके विभिन्न तमे इन सोके जन्मकी 
जयोतिषवियाकी पद्चाद्धयचित्ा निधिवाद क्पे संभीको मान्य ह । पंचमहाभूत्त, शब्द- 
वस्त्रक चतुर्दश सूप्र तथा साहित्यके नवरसादिकी चर्चा अकेभेदादि सम्बद्ध गुरुकष्वादि 
सम्बद्ध छन्दके रचनाविने इस ज्योतिष गस्त्रसे टौ स्वख्य काभ पाया ह । 

पसे ज्योतिष स्व कौ प्राचीनतीके परीक्षणमे अन्यं मनेक वातोको छोडकर 
केवल श्रहोज्वके जाने टी यदि व्षकी गणना क जाय तो भूरयके उच्चसे 

"अजदृषसण्टगाह्ननाद्धकीरा अषवपिजौ च दिवाकरादितुज्गाः 1 
दश्शिखिमनुयुकतिथीन्दि थां स्विनवकर्ि शतिभिश्च तेस्तनीचा. ।” 
गणना करलेपर इस व्यावहर्कि ज्योतिप गणनके प्रयत्नको न्यूनतम सक्ता जाजसे 
२१, ८०. २९६ व्पं॒पूवं सिद होती ह, इख भकार मंगरूके उच्चसे विचारे करलेपुर 
१,१२,२९.३२० वपं त्था रातैदचरके उच्चसे विचार करनेपर १,१२,०७. ६९० वर्षः 


पूर्वं इस जगतूमे ज्योतिषको विकसित रूपमे रहनेक सिद्धि होती हँ, जो आधुनिक खंसार 
कै रोगोके लिए गौर विशेष कर पाश्चात्य विनानविंश्चारदो के किए वडे आद्चर्यकी 
सामग्री ह। 


“ज्योतिषकास्त्रफलं पुराण गणकैरादेदा इत्युच्यते“ ” भाचायेकि _ इस प्रकारके 
चचनोके अनुसार मानव जगतमे विविध आदे करना हौ इस अपूर्वं अप्रतिम ज्योतिप- 
शास्त्रका प्रघान लक्ष्य ह 1 


इसी अदेगके एकागका नाम प्रदनावगम तन्त्र हं । इस प्रन प्रणारीको जैन 
सिद्धान्तके प्रवत॑कोने भौ आयज्यक समन्चकर वड़ी तत्परतासे अपनाया या भीर उसकी 
सारी विचारधारां केवलन्ञानप्रलचृडामणि" के रूपमे रेखवद्ध कर सुरक्षित रखी थी, 
किन्तु वह्‌ श्रन्थ अत्यन्त दुरूहं होनेके कारण सर्वसाधारणका उपकार करनेमे पूर्णं रूपेण 
स्वयं समर्थं नही रहा अत मेरे योग्यतम शिष्य श्री नेमिचन्द्र जैनजीने बहुत ही विदरत्ता- 
पूणं रीतिसे सरल सुबोध उदाहरणादिसे सुसज्जित सपरिि्ट कर एक हय-अनवय टीकाके 
साथ उस ग्रन्थको जनता जनार्दनके समक्ष प्रस्तुत किया है, इस टीकाको देखकर मेरे 
मनसे यह दृढ घारणा प्रादुर्भूत हुई क्रि अव उक्तं ग्रन्थ इस विशिष्ट टीकाका सम्पर्के 
पाकर समस्त विदरत्खमाज तथा जन साधारणके अत्यन्त समादरणीय ओर संग्राह्य होगा 1 
टीकाकी ऊेखनकंलीसे केखककी प्रनंसनीय प्रतिमा भौर लोकोपकारक भावना स्पुट 
रूपसे प्रकट हती है! हमे पूर्णं विश्वास ह॑ कि जनता इस टीकासे लाभ उठा कर 
लेखकको अन्य कठोर ग्रन्थोको भी भपनी रकित लेखनीसे कोमरू बनानेको उत्सादि 
करेगी 1 


संस्कृत महाविद्यार्य 
कारी हिन्द विश्वविद्यालय | भो रामव्या् ज्योतिषो 
१७ जनवरी ५० (अष्यक्ष ज्योतिष विभाग) 


दो खन्द 
( प्रथम संस्करण } 


भारतीय साहिप्यमे जयोतिष शास्परका महच्वपूर्णं स्याने ह । शसने यहां गणित 
मौर फलित दोनो गाद्वानो द्वारा पर्याप्त उच्नत्ति को ह । अन संसततिने भी ज्यो्तिवि्या 
को भ्य विद्या माना ह । सर्वता विद्ध करनेके किए न्य हैतुमोके साय ही साथ, 
“उ्गोतिक्तनिोपदेश' भौ एक मुख्य हेतु भकरंकदेव)ने दिया ह । उनने लिखा है किं यदि 
बुद्धि प्रो पदा्थोको विपय कर्ेवारी न हौ तो भविष्य वतानेवाा ज्योति्ञानि 
अविसंवादी कंसे हौ सकता ह ! चन्ग्रहण, सूर्यग्रहण भादि भावी वातत ज्योतिष टाया 
ही जानी जाती है! क्योकि भावी पदार्थोका नतो स्वभाव दही गृहीतहै भौरन कारय 
ही जिसने उनका विष्वा टं कि सर्वन्न अपने प्रत्यक्ष ज्ञानके दारा भूत मविषप्यत्‌ वर्तमान 
व्रिकाचवर्ती पदार्योको साभात्‌ जातता ह । प्रहोकी गति, नक्षभोका परिभ्रमण, ऋतुपरि- 
वर्तन आदि सभी उसके निर्मल क्ञानमे प्रतिभाषित होते है । सर्वजतने प्रत्यक्ष दर्जन 
व ही ज्योतिष धास््रफा उपदेश दिया है, तभी तो बह प्रमाणमूत तथा भविसंवादी 

फलता हुं । 


प्रदलधास््र भी ज्योतिर्धिद्यामे ही सम्मित ह । उसमे अनेक प्रकारे प्रभ्नोके 
दवारा भविष्यत्‌ ओर भूतका ज्ञान कराया जाता हं । इस शास्व्रका उपदेश भी किसी 
्रत्यददरष्ठा व्यक्तिके हारा उन कायं कारणोका प्रच्यक्ष करके ही दिया मया हई 1 केवल- 
ज्ञानश्रदनचूढामणिें इसी तरह प्रर्नोके उत्तरकी पद्धतिका निरूपण ह । 

निमित्त दो प्रकारके होते है1 एफ कारकं निमित्त, जेमे घठके किए कुम्हार । 
दूरा भूच निमित्त अमे सिगलका शुके जाना रेखगाडोके आनक मूचना देता ह । 
ज्योतिष शास्य लो ग्रहं नक्षच्ादिकी गत्तिविचिका अमुक भविष्यते कार्यं कारणभाव 
वैलया गया है वह्‌ सव सूचक निमित्त ह । तात्पयं यह ह कि यदि मनुष्य अमुर ग्रहे 
उत्पत हमा है तो कुट मोटे-मोटे भविष्यत््‌का अनुमान स्यू कार्यकारणभावे कग 
जाता है । किमी जीवका च्छाया बुरा ग्रहने नही कियादहै चिन्तु उस होनेवाके 
मविप्यकी सूचना श्रहुगतिसे मिल जाती ह 1 

वस्तुतः ये सव एक प्रकारके अनुमान नान ह जो प्रायः यन्यभिचारी होते हं । 
चिरकारमे बनुमवी पुरुषो दारा जो कार्यकारणभाव या सुच्य-सुचकभाव स्थिर किये 
भये ह उनकी नितरिवादता प्राय. सिद्ध ह । कु भौतिक पदाथि स्वामाविक प्रिणमन 
भी होते ह 1 जिनमें यदि किसी विरेप कारणसे व्याघात न आये तो मपनी गतिते 
ठीक उसी रूपमे प्रिणमन करते रहगे । प्रायः मनुष्योका मानस एकं भकारे गति 


१. *“घोरन्वपरोकेऽथे न चेत्पंसा कुतः पून ! ज्योतिर्बानायिरसवादः शायाच्चेतं सायनान्तरम्‌ 
परोक्षततानमनुमानमेवेष्यते। कयमनागतार्थतिरेपेधु ग्रहणादिषु भाविषु च्योति््ानाविसंवाद 
एत्त्वभावकायत्रधाचर्सभवाद्‌"--तिदिवि० परि० ८। 
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करता ह । इसीलिए मानख शास्ी एक मनोभावके वाद दुसरा कौन-सा भाव अवश्य 
म्भावी ह यह्‌ वता देते हैँ वस्तं कि उसमे कोई बुद्धि पूर्वक व्याघात न क्रिया गया हो 1 

इष्ट अनिष्ट फलका मिलना वहत कुछ संयोगोकरि मघोन है ! एक हौ मुहूतें 
जगतूमे करोडो श्राणी जन्म छेते है पर सव की दना एक सौ नही होती ! जसी सामा- 
जिक आर्थिक भौर राजनेत्िक व्यवस्थाएं होगी, मनुष्यका अपनी भीतरी योग्यत्तकि 
अनुसार वैसा विकाय हो जायया 1 

मनुष्य स्वभावतः भात्मप्रशंखा या आत्मोच्चत्वको वात भुननेमे आनन्द गौर 
सन्तोष मानता है । इस प्रवृत्तिने भौ प्रदनादि विद्याभोकरा पर्यासत प्रचार करिया ह । यपि 
इसका मानसिक असर कम नही होता 1 वल्कि कमी-कभो तो ससे चित्तकाक्रमही 
चद जाता है ! कभ कभी पप्रौ वातं सत्य घटित हौ जाती ह जिनके संयोगोक्रा कोई 
पता नही था गौर न सम्भावना ही की जात्ती थी 1 अतः कुछ निदिचत कार्यकारण भाव 
ओर मनुण्यकी इष्ट प्रसि को जिन्नाखाने इस विद्याका खूव विस्तार करिया ह 1 

यह्‌ तौ निर्चित ह किं प्रत्येक प्राणीके मानसपर उसके प्रतिक्षणके विचार गौर 
क्रियाएं अपता संस्कार डालती ह । संस्कारोकी खतीनी वरावर होती रहती है । जव 
कोई भरवल संस्कार आता है तो वह्‌ पूर्वके निर्बल संस्कारको समाप्त कर देत्रा है 1 अन्तम 
कछ एसे सूष्षम ओर स्थिर संस्कार इस शरीरको छोढनैपर भी परलोक तक जाते है 
जिनके अतुसार 9 भावी जीवनकी रचना होती है ओर भौत्तिक जगत्का परिणमन 
वैषा ही होने छगता है 1 इसी रहस्यका बहुत कु उद्घाटन ज्योतिविया करती हँ 

प्रस्तुत ग्रन्थ केवलनञानपरद्नचूडामणिके प्रत्येक मुदेपर ग्रन्थक सम्पादकने पूराः 
भक्राद डा ह । साथ ही प्र्नदयास्त्रके किए उपयोगी मुहूत्तं आदिक लृ पिव 
भी परिदिषटोमे कर दिया है जिससे ग्रन्थौ उपयोगिता काफी वढ गयी ह । भ्रन्थके 
सम्पादक प्रिय पं० नेमिचन्द्रजी ज्योतिष ास््रके आचार्यं है, परिश्चमदीर भौर मष्ययनरत 
कमठ विदान्‌ है । ज्योतिष शास््रकी गुत्यियोको इनने समक्षा ह । इनसे अगे गीर मी 
खनेकं ्रन्थोके सुन्दर सम्पादनकी आशा है । इन्दोने भारतीय ज्योतिष" नामका महत्व 
पूरणं श्रन्थ हिन्दीमें लिखा हं जो सीघ्र दही प्रकादित होगा । 

कारी विर्वविद्या्यके ज्योतिष श्ास्व्रके प्रधान उघ्यापक पं° रामन्यरास जौ 
ल्योतिषाचार्यने इस अ्रन्थका “आदिवचन' किलकर हमे अभिारी वनाया है । 

ज्ञानपीठके संस्थापक सेठ श्ान्तिप्रसाद जी तथा उनकी समदा पल्नो सौ° 
रमारानीजीकी उदारता, संस्ति-उद्ारकी भावना गौर भद्रता दस संस्थाके प्राण ह 1 
इनकी स्व० पुण्यदलोका माता मूृतिदेवीके स्मरणार्थं मूतिदेवी ग्रन्थमाला प्राचीन ग्रन्ोके 
उद्धारा्थं चर रही है । उसका यह्‌ सातां ग्रन्थ ह 1 

खंस्याके मन्त श्री अयोध्यप्रसादजौ गोयरीयकी कार्यपटुता गौर सुरुचिसम्पः 
ताते संस्या सास्कतिक कार्योको गौर भी वढायेगी 1 

मै इन सव सरहयोगियोका आसार भानता हँ गोरं उनके द्विगुणित सहयोगकी 
अद्या रखता हं । 


शा --महच्धकुमार जेन 
माघ कृष्ण २. > 
वीर श: नः ग्रन्वमाछा सम्पादक 
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प्रस्तावना 


सूर्य, चन्र गौर तारे प्राचीनकार्ते ही मनुष्यके कौतुहुखके विषय रहे ह । मानव 
सदा इन रहस्यमयी वस्तुमोके रहुस्यको जानेके लिए उत्सुक रहता है ! वह्‌ यह्‌ जानना 
चाहता है कि ग्रह्‌ क्यो भ्रमण करते है गौर उनका प्रभावे प्राणियोपर क्यो पडता ई ? 
उसकी इसी जिज्ञासाने उसे ज्योतिपशास्त्रके अष्ययनके लिए प्रेरित किया है ¦ 


भारतीय वेषियोने अपने दिव्यज्ञान मौर सक्रिय साघना हारा जाधुनिकं यन्ोके 
अभानमे भी प्रागैतिहासिककालमे इस शास्प्रकी अनेकं गुत्थिर्योको सुकद्याया धा 1 
यद्यपि जान पार्चात्य सभ्यताके रंगमे र्गकर कुछ रोग इस निक्ञानको विदेक्षीय देन 
बताते है, पर प्राचीन भास््रोका अवगाहनं करनेपर उक्त धारणा श्रान्त सिद्ध हए 
विना नही रह खकती ह । 

भारतीय विज्ञानको उन्नति मे इतर घर्माबकम्वियोके साथ क्धेसे कन्धा रुगा- 
कर चलनेवारे जैनाचार्योका भी महेच्वपृणं स्थान ह । उनकी अमर केलनीसे भरसूत दिव्य 
स्वनाएं आज भी जैन चिक्ञानकी यज्च पताकाको फहरा रही ह \! ज्योतिषशास्मके इति. 
हासका आछोडनं करनेपर ज्ञात होता दहै कि जनाचार्यो ह्यास निमित ज्योतिष गरन्थोसि 
भारतीय उयोतिपमे अनेकं नवीन वातोका समावेश तथा प्राचीन सिदधान्तोमे परिमार्जन 
हृए है । लैन भ्रन्थोकौ सहायताके विना सारतोय ज्योतिपके विकास क्रमको समक्ना 
कठिन ही नही, असम्मव है 1 

भारतीय ज्योत्तिपका लाव इतिहास हमे आार्यमहके समयसे भिरता ह \ 
इसके पूर्ववर्ती ्रन्य वेद, भंगसाहित्य, ब्राहमण, सूर्यभ्तपि, गगंसंहिता, ज्योतिष्करण्डकं 
एवं वैदागज्योत्िप भृति ग्रन्धोमे ज्योतिपसास्त्कौ अनेक महत्वपूर्णं बातोका वर्णन 
जाया है । वैदागज्योतिपभे पञ्चवर्पीय युग परमे उत्तरायण गौर दक्षिणायनके तिथि, 
नक्षत्र एवं दिनमान मादिका साधन किया ह । इसके अनुसार युगका आरम्भ माध शुक्ल 
भरतिपदाके दिन सूर्यं गौर चन््रमाके धनिष्ठा नक्षत्र सहित क्रान्तिवृत्त पहुचनेपर होता है 1 
इस ग्रन्थका रचनाकार करद शती ई० १० माना जाता हँ । विद्टानोने इसके रवनाकाल- 
का पता रगानेके छिए जैन ज्योतिषको ही पृष्ठभूमि स्वीकार किया है । वेदागज्योतिषपर 
उसके पू्वव्ती ओर समकालीन श्योतिष्करण्डक, सूर्यभरलति एवं षटुलण्डागम फुटकर 
उपङ्च ज्योतिप चर्चकिा प्रभाव स्पष्ट जक्षित होता है । हिन्दुत्व" के लेखके चैत 
ज्योतिपका महत्व भौर प्राचीनता स्वीकार करते हुए किला है “भारतीय ज्योतिषमे 
यूनानियोकी शीीका प्रचार विक्रमीय सवतुसे तीन सौ वरप पीछे हुमा । पर्‌ जैनोके मूख 


२ केवलज्ञानप्ररनचूडामणि 


ग्रन्थ संगमे यवन योतिषका कुर भी आभास नही है 1 लिख प्रकार सनातेनियोकी 
वैदसंहिता मे पञ्चवर्पात्मिकं युग है ओौर कृत्तिकासे नक्षत्र गणना है उसी प्रकार जैनोके 
ठंग भ्रन्धोमे भी 1" 

डो० ध्यामलास्व्ीने वेदाग-ज्योतिपकी भूमिकामे वताया है--“वेदागज्योतिपके 
विकासे जैन उ्योतिपका वडा भारी सहयोग दहै, विना जैन ज्योतिपके मन्ययन कै 
वेदागव्योत्तिपका अष्ययने अधूरा हौ कहा जायगा । भारतीय प्राचीन ज्योतिप्म 
लैनाचायेकरि सिद्धान्त अत्यन्त ही महच्वपूणं है 1 पञ्चवर्षात्मिक युगका सर्वप्रथम उत्लेख 
लै ग्रन्धोम ही आता है । काललोकप्रकाग, ष्योतिष्करण्डक गौर पूर्तिं जिस 
पञ्चवर्पात्मिक गुगका निरूपण किया है, बहु वेदागज्योततिपके युगसे भिन्न मौर प्राचीन 
है । सूर्य्रजपतिमे युगका निरूपण करते हृए शिखा है-- 

““साबणवडुरूपडिवषु चारुवकरणे अभीद्रनक्खतते । 
सन्बरथ पटमसमये जुभस्स भाद्रं वियाणाहि ॥"” 

अर्थात्‌ श्रावण कृष्ण प्रतिपदाके दिन अभिजित्‌ नक्षत्रे पञ्चवर्पीय युगका भारम्भ 
होता है । 

जैनज्योत्तिपकी पभ्राचीनताके अनेक सवक प्रमाण मौजूद ह 1 धराचीन जैनागममें 
ष्योतिपीके किए “जो्संगविड" वावयका प्रयोग आया ह 1 प्रस्तन्याकरणांगमे वताया 
है--““तिरियवासी परंचविहा जोद्टसीया देवा, वहस्सती, चन्द्‌, सृर, सु, सणिच्छरा, 
राहू धूसकेड, शुदा थ, अंगारगा य, रत्ततवणिज् कणगवण्णा ज्ेयगहा जोदसिय॑मि 
चारं चरंति, केतुय गतिरतीया । अद्रावीसतिविहाय णक्सतरेवगणा णाणासंद्ण- 
संख्या य पारगा वियङेस्ाचारिणो य 1 इससे स्पष्ट ह कि नवग्रहोका प्रयोग 
ग्रहोके रूपमे ई० प° तीसरी तीसे भो पहले जैनोमें प्रचलित था 1 ज्योतिष्करण्डकका 
रचनाकार ई° पूण तीसरो या चौथी बताव्दी निन्चित्त है, उसमे कगनक्रा जो निरूपण 
किया ह, उससे भारतीय च्योतिपकी कई नवीन वाततोपर प्रका पड़ता है । 

५कूग्गं च दकसिणायविसुवे सुवि अस्स उत्तरं जयणे । 
लग्गं साद विसुवेदु पंचसु चि द्सिणे अयणे ॥* 

इस पमे “अस्स' यानी अदिवनी ओर साई" यानी स्वाति ये विपुवके छग्व 
चताये गये है । ज्योतिष्करण्डकमे विरिष्ट अवस्थाके नघ्र््ोको भौ ग्न कहा गया है 1 
यवनोके मागमनके पूर्वं भारतमे यही जैन ऊगप्रणाछो प्रचलित थी । वेदागज्योतिषमे 
भी इस ङम्तप्रणारीका आभास मिक्ता ह--“श्रविष्ठाभ्यां शुणाम्यस्तायू प्राविरूग्नान्‌ 
विनिर्दिदोत” दस पदार्थे वर्तमान रग्न नक्षत्रोका निरूपण किया मया ह । प्राचीन 
भारतमे विरिष्ट अवस्थो राधिके समान वििष्ट अवस्थाके नक््नोको भी छग कहा 
जाताधा। 


” १. हिन्दुत्व १० ५२१। 


परस्तविना 


जन ज्योतिपकी प्राचीनताका एक प्रमाण पञ्चवर्यातमकं युगमे व्यतीपात 
आतयतकी प्रक्रिया ह ! वेदागज्योततिपसे भौ पहले इस परक्ियाका प्रचार भारतवर्षे था । 
रिया निन्त प्रकार है- 
५अयणाणं संयेधे रदिसोमाणं तु षे हि य जुगम्मि । 
जं हव मागरढदे षदहया ठत्तियां होन्ति ॥" 
“वाबत्तपरीयमाणे फलरसौ इच्छते उ शुगभे ए । 
इच््यवहवायंपि य इच्छं ऊण आणे हि ॥'” 
श्न गावायोकी व्याष्या कसते हृद्‌ टोकाकार मल्यगिरिनि दह सू्ंचनद्रमसौ 
स्वकीयेभ्यने वेमानौ यच्च परस्परं ग्यतिपततः स कारो म्यिपात , एत्र रविसोमयोः 
युगे युगमध्ये यानि अयनानि तेषां परस्परं सम्बन्धे पुकम्न मेरने इते द्वभ्यां मागो 
हिते ¦ हृते च मागे यद्भवति मागरुव्धं तावन्त तावखमाणा, युगे व्यतिपाता 
मवन्ति । गणितङ्गिया-७२ व्यततिपातमे १२४ पं होते ह सो एक व्यतिपात मे ष्या ? 
ल बतृपात कल पर--.१९४५१ = १५२१८१५ = १०६०१, ९० ३८१० = २५ 
महत । व्यतिपात धरुबरारिकी पट्टिका एक युगे निम्त प्रकार आयगी :- 


( 1 


प्व तिथि महं 


(१) र १ १० २५ 
(२) ध ‰२> ३ ६ २० 
(३) ५३ ५ २ १५ 
(४) ५ ६ १३ १० 
(५) ९४५ ८ ९ ५ 
(६) ~ ५६= १० ५ , ° 
(७) {२४५८५ १९ ॥ २५ 
(८) ४५८ १३ १९१ २०. 


१. व्योतिषकरणढक्‌, १० २००-२०५ 


४ केवलन्नानप्ररनचूडासणि 





पर्वं तिथि मुत 
{९} १ ८९ = १५ ७ ९५ 
(१०) द ५९ १० ध १७ 1 १० 


जैन ज्योतिपकी प्राचीनता उसकी नक्ष्रगणनासे मौ सिद्ध होती है । प्राचीन 
कामे छृत्तिकासे नक्षत्राणना ली जातो थी, पर मेरा विचार है कि भभिजित्वासी 
नक्षत्रगणना कृत्तिकानारी नघ्व्रगणनासे प्राचीन है । जन ग्रन्योमे अभिजितुवाली नक्षव्- 
गणना वर्तमान ई ! छृत्तिकासे नक्षघगणनाका प्रयोग मी प्राचीन जन ज्योतिपग्रन्योमें 
भिरता है त्तथा चान््र नक्ष्रो कौ अपेक्षा सावन नक्षत्रोका विधान अधिक है। 
जन सवत्सर प्रणारीको देखनेसे प्रतीत होता है, कि इसका प्रयोग प्राचीनं भारे 
मे ६० प० दस शतान्दीसे भी पटहे था  वैदोमे जो संवत्सरके नाम आये है, जेन म्रन्थोमे 
उनसे भिन्न नाम ह । यह संवत्सरकी प्रणारी अभिजित्‌ नघ्त्रपर आधित ह 1 नाक्षत्र 
संवत्सर, युगसंवत्सर, प्रमाणसंवत्सर ओर शनिसंवत्सर । वृहस्पति जव सभी नकषत्रसमूह्‌- 
करो भोग कर पुन. अभिजित्‌ नक्षत्रपर आता ह तव महानाक्षत्र संवत्सर होता है 1 
षट्खण्डागम घवला टीका रौद्र, वेत, मैव, सारभट, दैत्य, वैरोचन, वैश्वदेव, 
अभिजित्‌, रोहण, वल, विजय, नैश्रत्य, वस्ण, अर्यमन्‌ ओर भाग्य ये पन्द्रह मुहत्तं माये 
है मृहृत्तौकी नामावी टीककरारकी यपनी नही है, उन्होने पूर्वं परस्परस प्राप्त 
दोकोको उद्धुत किया ह 1 अत मृहत्तचर्चा पयप्त प्राचीन प्रतीत होती है । 
जैन ऽ्योतिष सादित्य के भेद-परभेदों का दिग्द्थंन 
पटूखण्डागमकी धवला टीकामे प्राप्त प्राचीन उद्धरण, तिक्लोयपण्णत्ती, जम्र- 
हीपपण्णत्ति, सूर्यघरप्ति, चन्दपर्तप्ति, ज्योतिष्कैरण्डक तथा आगम ग्रन्यो मे प्राप्त 
ज्योतिषचचकि अतिरिक्त इस ॒विपयकै संकडों स्वतन्त्र ग्रन्थ ह । नक्षत्रौके सम्बन्यमे 
जित्तना ऊपापोह जनाचा्योनि किया है, उतना अन्य रोगो ते नही । प्रहनग्याकरणागमे 
नक्षत्र योगोका वर्णन विस्तारे साय किया है । इसमे नक्षत्ोकेः कुल, उयकरुकू भोर 
कुरोपकुरोका निरूपण करते हुए वताय ह --““धनिष्ठा, उत्तराभाद्रपद, अस्वतो, 
छृत्तिका, मृगशिरा, पुष्य, मघा, उत्तराफल्गुनी, चित्रा, विक्षाखा, मूर एवं उत्तरापाग 
ये नक्षत फुलसंल्क; श्रवण, पूर्वाभद्रपद, रेवती, भरणी, रोहिणी, पूलर्वसु, भाद्लेषा, 
पूर्वाफल्गुनी, हस्त, स्वाति, ज्येष्ठा एवं पू्वापाडा ये क्षत्र उपकर संक गौर बभिभजित्‌, 
त्तभिषा, भारा एवं अनुराधा कुलोपकरुर सन्ञक ह 1” यह्‌ कुलोपकुरुका विभाजन पूर्ण- 
मासीको होनेवाले नक्षत्रोके आधार प्र किया गया है । 
` ६. देह-षनला दीका, ४ जिल्द+ ३१८ ० ॥ 
२, “ता कदते कला उवङुला छुलावज्कला श्माहितेति वदेज्ना ? तत्य खलु श्मा वारप्त कुला 
चारस उवक्गसा चत्तारि ऊुलावकुला परुणत्ता- "^" ""“ ॥» --प्रश्न० १०।५ 1 


प्रस्तविर्ना ५ 


इस वर्गीकररणका स्पष्टीकरण -करते हृए बताया है कि श्रावणमासके धनिष्ठा, 
धवेण मर अभिजितु; भाद्रसद मासके उत्तरामाद्रपद, पूर्वाभद्रपद गौर शतभिप, आदिन 
सासे मष्विनी ओर रेवती, कात्तिक मासके कृत्तिका मौर भरणी, अगहन या मार्गशीर्ष 
माघके मृगरिय भौर रोहिणीः पौष मासक पुष्य, पुनर्वयु मौर यादा, माघ माके मघां 
ओौर आद्छेषा, फाल्गुन मासके उत्तराफल्गुनी ओर पूर्वाफालगुनी, चैत्र मासके चित्रा गौर 
हस्त, वैशाख मारके विशाखा भौर स्वाती; व्येष्ठ भासके मूकं, न्येष्डा गौर बनुराधा 
एव आपाढ मासके उत्तरापाढा ओर पूर्वाषाडा नक्षत्र वताये गये ह । प्रत्येक मासकी 
पूरण॑मासीको उस मासका प्रथम नक्षत कुरु संज्ञक, दूसरा उपकर संनक कीर तीसरा 
कृरोपकरक संक होता ह \ सर्थति्‌ श्रावण मासक पूणिमाको धनिष्ठा पडे तो कुल, 
श्रवेण हयो त्तो उपक्र, ओौर अभिजित्‌ हो तो कलोपकुर संज्ञावाखा होता है । इसी भकार 
आगे-भानेके महीनोके नक्षत्र भी बताये गये है । 

केदग्ेद संहितामे ज्योत्तिपविपयक चतु, अयन, मास, पक्ष, क्षत्र, तिथि माद्वि 
की जैसी वर्वा है, उसी प्रकारकी प्राचीन परम्परासे चली आयी चर्या इस ग्रन्थमे मो 
मौजूद ह । 

समवायागमे यादी, चित्रा मौर स्वाति नक्षत्रकी एक-एक तारा, पूर्वाफल्गुनी, 
उत्तराफाल्गुनी, पर्वामाद्रपद मौर उत्तराभाद्रपद्को दो-दो तारा; मृगनिरा, पुष्य, ज्येष्ठा, 
अभिजित्‌, श्रवण, भशविनी भौर भरणी नक्षव्रकी तीन-तीन ताराः अनुराधा, पूर्वापादा 
ओर उत्तरापाढाकी चारचार तारा रेदिणी, पुलर्वसु, हस्त, विन्ाखा ओर धनि 
नक्षत्रकी परचिर्पाच तारा; कृत्तिका जीर आरेपाकी छह-छह तास; एवे मघा नक्ष 
की सात तारां वतायो गयी है । इत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्र, पर्वसु, पुष्य 
गौर भआद्ेषा ये सात नक्षत्र पूर्वद्वारे, मघा, पूर्वाफालगुनी, उत्तराफात्गुनी, इस्त, 
चित्रा, स्वाति, वियाखा ये सात दक्षिणद्रारवके; अनुरावा, भ्येष्ठ, मूर, पूर्वापादा, 
उत्तराषाढा, मभिजित्‌, श्रवण ये साते पर्चिम दारवाके एवं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा- 
भाद्रपद, उत्तसभाद्रपद, रेवती, अद्रविनी मौर मरणी ये सात नक्षत्र उत्तर ह्ारवाले हैः । 
इस प्रकार प्राचीन रन्योमे नक्षत्रोका विस्तृत विचार किया गया ह । 

फुटकर ज्योत्तियचचकि अरावा सूर्यप्रलप्ति, चन्द्रभज्ञम्ति, ज्योतिप्करण्डक, भंग- 
विज्जा, गणिविज्जा, मण्डरप्रवेश, गणितसारसग्रहु; गणितसूत्र, व्यवहारगणित, जैन 
गणितसूत्र, सिद्धान्तदिरोमणि--्ैवे्य मुनि, गणितशास्त्र, गणितसार, जोदसार, 
पञ्वाद्धानयनविधि, इष्टतिथिसारिणी, लोकविजययन्न, पञ्चाद्धततत्व, केवलस्नानहोरा, 


१. “शरद्ाणक्खत्ते एगतारे \ चित्ताएक्ठत्ते एकतर । धा्तिणएवयत्ते एगततारे } पुव्वाफ- 
ग्ुणीक्खे दुतारे! उत्तरा-फार्युखीणक्डतते दुतारे। पुन्वभद्वयाणक्खक्त तीरे ! चत्तराभद- 
चयाशव्छत्ते दुतारे* ” समदायाङ्ग २६, २}४, ३।२, ४12, ५।६, ६।७। २. “कच्चिभादया 
सत्तणक्डत्ता एुजदारिध्रा 1 महाश्था सत्तणव्छन्ता दादिथदारिधि । श्रणुताश्मा खव 
एन्खत्ता धवरदारिप्रा । धशिद्राहा स्रणक्ठत्ता उत्तरदारिया 1” -समवायदह्ग ज५। 


‰ केवल्ञानप्रदनचूडामणि 


आयज्ानतिलक, आयसद्धाव प्रकरण, रिट समुच्वय, अर्धकाण्ड, ज्योतिपप्रक्रार, जात्तक- 
तिलक, नक्षत्रचूडामणि आदि संकद़ो ग्रन्थ है । 
विपयविचार की दृष्टि से जन ज्योतिष को प्रधानतः दो भागो मे विभक्त क्रिया 
जा सकता है 1 एक गणित गौर दूसरा फलित । गणिवज्योतिप-खंद्ान्तिकर दृष्टि से गणित 
का महच्वपूं स्थान है, ग्रहोकी गति, स्थिति, वक्री, मार्गौ, मव्यफल, मन्दफ़ल, सू्मफल 
कूज्या, वरिज्या, वाण, चापर, न्यास, परिधिफक एवं केन््रफङ आदिका प्रतिपादन विना 
गणित ज्योतिषके नही हो सकता है । आकारामण्डलमे निकीणित तारिकाभोका ग्रहि 
साथ कव कैसा सम्बन्धं होता है, इसका ज्ञान भी गणित प्रक्रियासे ही सम्भव ह । जना- 
चार्योनिं गणित ज्योतिप सम्बन्यी विषयका प्रतिपादन करमेके लिए पाटीगणित, बीज- 
गणित्त, रेखागणित, त्रिकोणमिति, गोखीयरेलागणित, चापीय एवं वक्रय त्रिकोणमिति, 
प्रतिभागणित, श्ुगोपत्तिगणित, पंचागनिर्माणगणित, जन्मपत्रतिर्माण गणित, ग्रहयुति, 
उदयास्तसम्बन्धी गणित एवं यन्भ्रादि साधन सम्बन्धी गणितक प्रतिपादनं किया है। 
जंतपाटी गणित्तके अन्तर्गत परिकर्मष्टिकिखम्बन्यी गणित-जोड, वाकी, गुणा, 
माम, वर्गं, वर्गमूल, धन एवं घनमूर आदि है । इसी प्रकारं श्रेणी विभागसम्बन्धी गणित- 
के भी अनेक भेद-परभेद वताये है-- जैसे युगोत्तररेणी, चितिधन, चर्गचतिततिघत, घनचिति- 
घन भादि है । चितिघनसे किसी स्तुप, मन्दिर एवं दीवार आदिक टोका हिसाव 
सासानीसे करिया जा सकता है । गुणोत्तर श्रेणीके सिद्धान्तोको भी महावीराचार्येने 
भणितसार नासक ग्रन्थमे विस्तारसे बताया ह । गणितसारसंग्रहमे निखोमगणित या 
व्यस्तविधि, त्रैराशिक, स्वाशानुवन्ध, स्वाशापवाह्‌, इष्टकर्म, दरीष्ठकर्म, एकादिभेद, कषे्र- 
व्यवहार, अकपाश एव समय-टूरी सम्बन्यी प्दनोकी क्रियाँ विस्तारपूर्वक वतायी गयी 
है 1 जनगणितके विकासका स्वर्णेयुग छठवी शताब्दीसे वारहवी शतान्दो तक है, इखके 
पूवं स्वतन्त्र सूपसे एतद्टिपयक रचना प्राय अनुपरूज्व है । हां, फुटकर रूपमे आगम 
सम्बन्वी श्रन्थोमे गणितकरे अनेक महत्वपूर्णं सिद्धान्त निबद्ध कये गये है 1 पटुखण्डागमके 
सूत्रोमे भी गणितक बीजसूव्र मिलते है । चौथी शतानब्दीके छगभगकी रचना तिकोय- 
पण्णत्तिमे वीजगणित्त, अंकगणित एवं रेखागणित सम्बन्धी अनेक नियम ह । संकलित 
धन निकालनेके किए दिये गये निम्न सिद्धान्त गणित दृष्टि अत्यन्त महत्वपूं है :-- 
“प्रदबग्गं चयपहदं दुशुणिदगच्छेण गुणिदय॒हजततं 1 
चड्दिहदपदविहीणं दख्दं जाणिज्ज संककिदं ॥७६॥ 
पद्वग्गं पद्रहिदं चयगुणिदुं पदहदादि्गमद्धं । 
सुददर्चहद्पदेणं संज॒त्तं होदि संककिदुं ॥८१॥ 
भर्थात्‌-पदके वर्गो चयसे गुणा करके उसमें दुगुने पदसे गुणित मखो जोड़ 
देने पर जो रारि उत्पन्न हो, उसर्मे-से चयसे गुणित पद प्रमाणको घटाकर पको भाषा 
कर देनेपर्‌ प्रासं हई रारिके प्रमाण संकलित घन होता है ॥७६।। पदका वर्गकर उसमे- 
से पदके प्रमाणको कम करके अवशिष्ट राको चयके प्रमाणसे गुणां करना चाहिए, 


प्रस्तावता ७ 


पृ्वात्‌ उसभे-से पदसे गुणि आदिको मिलकर भौर फिर उका आधा केर प्रास 
साधिम मुखके अर्घं भागसे गुणितं पदके भिता देने पर संकङित धनका प्रमाण निकरुता 
हं ८११ 
८ उप्यक्त दोनो हौ नियम गणितमे महत््यूर्णं ओर नवीन ह ! तुखनात्मके दृष्टि 
आर्यभट, ब्रह्मगुप्त गौर भास्कर से गणितज्ोके नियम भी उक्त नियर्मोकी अपेक्षा स्यूर 
है। यार्यमहूौ अन्थका अवलोकन करनेसे मालूम होता है कि यह आचार्य भी जन 
गणितके वर्गभूरु ओर धनमूर सम्बन्धी सिद्धान्तोसे जवद्य प्रभावित हृए है । शं° 
कणं साहवने आर्वभटीकी भूमिका एवं अंगरजी नोरसूमे इख वतका कु संकेत भी किया 
है । तथा मवेभटने मो जंभयुभको उत्षपिणो गौर अवसपिणी सम्बन्धौ कारगणनाकौ 
स्वीकार किया है ! आर्यमहुीके निम्नरलोके यहं बात स्प्ट है :-- 
"उत्सर्पिणी युगं पश्चादवसर्पिंणी युगादधं च। 
मध्ये युगस्य सुषमां आदाचन्ते दुःसखमान्यंसात्‌. १“ 

आार्वभटूको संख्यागणना मी जेनावार्योकरो संख्यागणनाके ससान ही है \ भूर्य 
प्र्प्िमे जिस वर्गाक्षर क्रमते संख्याक प्रतिपादने करिया है वही क्रम भ्यभटरका 
भीषहै। 

प्राचीन जन भणित ज्योत्तिषका एक ओर ग्न्य है जिसका परिचय सिहसरि विर- 
चितं छोकतत्व विभागमे निम्न प्रकार मिता ६ै--- 

“चैशे स्थिते रविसुते वृषभे च जीवे राजोत्तरेषु सितपकषसुषेत्य चन्द्रे । 
भामे च पादङ्िक नामनि पाण (पाण्डय) रषे शास्त्र घुरा छिसितबान्सुनिसर्वनन्दी ॥* 

इसे स्पष्ट है कि सनन्द आचार्येका गणितज्योतिपका एक महस्वपूणं गरन्य 
रहा होगा, जिसमे रोकवर्णेनके साथ-साय गणितक भी अनेक सिद्धान्त निबद्ध किये 
गये होगे । बाठवौ शताव्दी मे पाटोगणित सम्बन्धो कर्द महत्वपूरण छैन शरम्य लिते गये 
है । इस काठमे महावीरावार्यने गणितसारसग्रहु, णितगास्वर एवं गणिततसूत्र ये तीन 
भरन्थ भ्रथान रूपसे लिखे है । ये आचार्यं गणितके बडे भारी उद्धर विद्रा थे। इनकी 
वरग करलेकी अनेक रीतियोभे निम्नक्िखिते रीति अत्यन्त महत्वपूर्णं गौर भारतीय 
गणिते उल्लेख योग्य हँ :-- 

“छृत्वान्स्यङततं हन्याच्छेषपदे्िगुणमन्श्युत्सायं 1 
शोपालुस्सायेव करणीयो विधिरयं वें ॥५ 

जर्थात्‌--अन्त्य वंकका वर्गं॒करके रखना फिर जिसका वगर किया है, उसको 
हना करके शेप गंकोसे गुणाकर एकं भेके मागे हटाकर रखना । इसी प्रकार यन्त तक 
वं करके योड देने पूर्णं राधिका वं होता है । इख वर्गं करलेके नियममे हेम उपपत्ति 
( वासना ) अन्तनििद पाते है । क्योकि-- 

नरकग) = (कग) (कगौ) भः 

= ककम) + गक योन्करक.ग कग + गरक + रक + भर 
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इससे स्पष्ट है किं उक्त रारिमे बन््य अक्षर कृ का वर्गं करक वमित अक्षर क 
को दूना कर मागे वाख ्लर गं सचे गुणा किया ह तथा अन्त्यके अक्षर शका वर्गकर 
जोड दिया ह ! इस प्रकार उक्त सूत्रम वीजगणितगतत वासना भी अन्तनिहित हँ 1 

दगमी गतान्दीमे कविराजक्रुञ्जरने कन्नड भापामे लीकावती नामका महत्तवपुणं 
गणित ग्रन्थ किला है । त्रिकोकसार एवं गोम्मटसारमे गणित सम्बन्धी कई मह्वपूणं 
नियम भआचा्यं नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्तानि वताये है । वस्तुत जीवा, चाप, वाण ओर 
क्े्रफल सम्बन्यौ गणिते ये माचारय पूणं निष्णात ये ! जनाचार्योनि ज्योतिष सम्बन्धी 
गणित ग्न्य को स्वना संस्छृत, पाकृत, कन्नड, तामिर एवं मलयालम भादि भापागों 
मे भी क है 1 कवि राजकुञ्जरकी रीलावतीमे कषेतर-व्यवहार सम्बन्धौ मेक विशेषताएं 
वतायी गयौ ह । ग्यारहवी दतानव्दीका एक जेन गणित ग्रन्थ भ्राक़ृत भाषामे लिखा 
मिलता है । इसमे मिथित प्रश्नोके उत्तर शरेणी व्यवहार गौर कुद्रककी रोतिसे दिये गये 
है । इसी काले श्रोधराचार्यने गणितशास्त्र नामक एक ग्रन्थ रचा है, इसमे ग्रहगणितो- 
पयोमी आरम्मिक गणितसिद्धान्तोकी चर्चा की गयी हँ । चौदहवी शतान्दीके आस-पासके 
जैनाचार्य शरेष्ठ चन््रने गणितशास्न नामक ग्रन्थ एवं िहतिरुक सुरिन तिरक नामक 
गणितं श्रन्थ तथा जंनेतर कई गणित अन्थोके ऊपर टीकाएं छिखी है । इस प्रकार 
अगरहवौ शताब्दी तक मौलिक एवं टीका ग्रन्थ गणित सम्बन्धौ किले जाते 
रहे है । 

रेखागणित-जैनाचीयोनि गणितदास्त्रके भिन्न-मिन्न अंगोपर किला है 1 
रेखागणितके द्वारा उन्दने विदोप-विशेष संस्थान या क्ेत्रके भिन्न-भिन्न मंगोका परस्परं 
सम्बन्व वतकाया है, इमे कोण, रेखा, समकोण, अधिक कोण, न्यूनकोण, समतल भौर्‌ 
चनपरिमाण आदिके विपयका निरूमण क्रिया गया है । जैनज्योत्तिपमे समत ओर घन- 
रेागणित, व्यवच्छेदक या दैजिक रेखागणित, चित्ररेवागणित भौर उच्चतर रेखागणित 
कै रूपमे मिलता ह 1 समत रेखागणितमे सरछरेखा, समतलक्षतरे, घनक्षन ओर वृत्तके 
सामात्य विपयका जैनज्योतिविदोने निरूपण किया है 1 उच्चतर रेखागणितमे-सूचौखेद, 
वक्ररेला गौर उसकी कषेवावीका आलोचन किया है 1 चित्ररेखागणितमे--सूयंपरिरेल, 
चन्दरपरिरेख एवं मौमादि ग्रहोके परिलेख तथा यन्त्रो द्वारा ब्रहोके वेधके चित्त दिखलाये गये 
है 1 ज्योतिपगास्त्मे इस रेवागणितका वडा भारी महत्व है । इसके द्वारा ग्रहण मादिका 
साधन विना पाटीगणितकी क्रियाके सररुतापूर्वक किया जा सकता हं । ्यवच्छदक 
रेखागणित या बैजिक रेखागणित मे--वीज सम्बन्धी क्रियाजोको रेखाओ दारा हल 
करिया जावा है! जैनाचार्य श्रीषरने सरङरेखा, वृत्त, रैखिक केव, नलाङृति, मोचाकृति, 
गौर वर्तृङाृत्ति आदि विषयोका वर्णेन वैजिकरेलागणित मे क्रिया है 1 योँ तो जन 
जउ्योषिमे स्वतन्व रूपसे रेखागणितके सम्बन्धमे प्राय. गणित न्थ अनुपलव्य हं, परन्तु 
पाटीयणितक्रे साथ या पञ्नवांग निर्माण अथवा अन्य संदधान्तिक ज्योतिप ग्रन्थोके खाथमं 
रेखागणित मिता है 1 


प्रस्तावनां ' # 


गणितसार संग्रहे त्रिभुजोके कई भेद वततखाये गये ई तथा उनसे भुज, कोटि. 
कर्ण ओौर पैवफछ भी सिद्ध किये है । जात्य तिभुजके मुजकोटि, कर्णं ओर सत्रफलं 
लनिका निम्नप्रकार वताया है-~ 


भ 
0 


1 ह 


अ 
इस त्रिभुजपे जक, जग, भुज गरकोटि है, कभ, कर्णदुः कयम 
सर्मफोण है, मसम कोण विन्दसे क ग करणके उपर कम्ब किया ई-- 


` अकग्-कगम्कम, अग =कगन्गम ~ बक+अगं= 
कगन्कमनकगम्गमनकग(कमनगम)= कगन्कम = कग 
अकः + कग =कग९८गक्रद ‡ कंजर = \८कौहिर + भुर = कर्णे; 
५८ करणः - मुजर = कोटि; ५८ कर्मर - ज्न्टर = सूं 


जात्य त्रिभुजका क्ते्रफल निम्नप्रकारे निकाला जायगा-- 


म 
ध उ 
(1 क 
भडउ त्रिभुजमे रषुभूज = भरु, वृहृद्मुज = भु, भूमि = भू, अ क~ लम्बः 
छोरी भावाध इक ब~.) 


र {बध } = [४५09] 
{१-0- 


इस प्रकार जैनाचायेनि सरलरेखात्मक आक्तियोके निर्माण क्षत्रफकोके जोड 
तथा आछृतियोके स्वरूप आदि बत्तलायें है, अतत. गणितसारसंग्र्के क्षेतराघ्यायपर-ते रेला- 
रणित सम्बन्धी निम्नं सिद्धान्त सिद्ध होते है-- ^ 

#\ 


५ 


१९ केवलन्ञानप्रस्नचूडामणि 


( १) समकोण त्रिमुजमे कर्णका वर्ग भुज गौरं कोटिके ककि योगके बरावर 
होताःहै । 

{ २ ) वृत्तक्षत्रमे कषेवफलका तृतीयाग सूची होती ह 1 

( ३ ) आयत कषत्रको वर्गकषत्रमे एवं वरगषे्रको आयतक्षेवरके रूपमे वदा जा 
सकता है । 

८ ४ ) चतुर्भुज कषेत्रम चारो भुजागोको जोडकर माधा करनेपर जो अवशेष रहे, 
उसमे-से पुथक्‌-पृथक्‌ चारो भुजाजोको घटानेपर जो-जो वचे उन्हे तथा पके माधी कौ 
गयी राशिको गुणा करक गुणनफलका वर्गमूक निकालनेपर विपमवाहु चतुर्भुजका सूक््म- 
फल आता है" । 

(५) दो वगेकि योग अथवा जन्तरके समान वर्गं वनानेकी प्रक्रिया । 

( ६ ) विपमकोण चलुभुजके कर्णानयनकी विधि तथा रम्ब, रष्वावाधा एवं 
वृहदाबाधा भादिका विधान 1 

( ७ ) त्रिभुज, विपमकोण, समचतुर्भुज, मयतक्षेव, वर्गक्षे्र, पंचमुजक्षेर, 
पट्भुजक्षेन, केरजुभुजक्ेत्र, एवं वहुभुजक्षेत्र आदिके क्षेत्रफरोका विधान 1 

( ८ ) वृत्तक्ेत्र, जीवा, वृत्तलण्डकी ज्या, वृत्तखण्डकी चाप एवं वृत्तफंल आदि 
निकालनेका विधात । 

( ९ ) सूचीक्षे्र, सूचीन्यास, सूचीफक एवं सुचीके सम्बन्धमे विविघ परामदां 
आदिका विधान । 

( १० ) शंकु भौर कर्तुरुके घनफलोका विधान; इत्यादि 1 


जनाचायेनि रेखागणितसे ज्योतिप सम्बन्धी सिद्धान्तोको निरिचत कस्ते हुए 
लिखा ह कि क्रान्तिवृत्त मौर विपुव रेखाके मिलनेसे भो कोण होता है वहं २३९ भं 
परिमित है । यहाँ से सूर्य उत्तरायण पथसे ६६५ अंश तक दुर चला जाता है । 


इसी प्रकार दक्षिणायन पथमे भी ६६ अंश तक गमन करता हं । अतएव 
खगोलस्थ उत्तर केन्द्रे सूर्यकी मति ११३२ भन दुर तक हुमा करती है 1 जन मान्यतामे 
जिन वृत्तोकी कल्पना खगोलस्य दोनो केन्द्रोके म्य की गयी ह उन्हे होराचक्र भौर प्रथमं 
होराचक्रसे ज्योतिर्मण्डलके पूर्वं भागके दरूरत्वको विक्षेप वताया ह । इस प्रकार विक्षेपाग्र 
को केन्द्र मानकर ग्राहक या छादक्के व्यासा्धके समान त्रिग्यासे वना हुभा वृत्त जहां 
छाद्य विम्बको काटता है, उतना ही ग्रहुणका परम ग्रास भाग होता है 1 दसी प्रकार 
चन्द्रशर द्वारा विमण्डलीय, ध्रुवो वृत्तीय एवं क्रान्तिृत्तीय शरोका आनयन प्रधान रूपसे 





१, ददे-गणितसारसंयहान्तगंन चेत्र व्यव्ाराध्यायका च्रिमुज प्रकरण। 
२. ““ुनयुत्यथचतुप्काद्‌ सुज्ीन।दघात्तितात्पदः खल्मम्‌ । 
श्रवा सतदुत्ितलमवलम्बयुणं न विषमचतुरले ॥ 


भरस्तावर्ना ११ 


किया ह । रेखायमित्ते वर्तक यतिनृपम, श्रौघर, श्रीपति, नेमिचन्दर सिद्धान्त चक्रवती, 
पदमप्रभसुरि, देवेनररि, राजकूंजर, महावीराचायं, सर्वनन्दौ, उदयप्रमसूरि एवं हर्षकीत्ति- 
सुरि आदि प्रधान जैनं गणक है। 

चीजगणित--ससमे प्रवान रूपसे एक वणं समीकरण, अनेकवर्णं समीकरण, 
करणी, कत्पिततसदि्थां खमानान्तर, गुणोत्तर, व्युत्कम, समानान्तर शेण्या, क्रमसंचय, 
घातांको ओर लघुगणकोका सिद्धान्त आदि बीज सम्बन्धी प्रक्रियाएं मिरती ह । चवलामे 
भङ््कोञ के धनका भरथम वर्गमूरकहाहै। ब^कोञमके घनका घने क्तायारहै। 
को अके वर्गका घन बतलाया है । अ के उत्तरोत्तर-वगं मौर षनमूल निम्तप्रकार है- 

अ का प्रथम वर्गं अर्थात्‌ (अर) = अर 

„ द्वितीयवर्ग , (बर)रअभ्=्मस्र 


+ ततीय वर्गे ,, (अर)उ =अ\्~अर्ञ 
„ चतुथे वर्ग, (अर) = अ< मय्य 
इस भकार कवर्गं, , (म) क मर्क 


इन्दी सिद्धान्तो पर से घाताक सिद्धाक निम्नप्रकार बताया है-( १.) 
क म, न म म म 
--- -~-- } = -- ~ ॐ --- 
क व (२) क्र ज ~ 0. ( 4 ) # भ ८ 
चाताक सिद्धान्तो उदाहरण धवसाके फुटकर गणितमे मिते है । 
गणितसारसंग्रह एवं गणितशास्त्र आदि ग्रन्योके मावारपर-से नीजगणितत सम्बन्धौ 
कुर सिद्धान्त नीचे द्यि जाते ह 1 
५ (१) कण रादि के समीकरण की कल्पना 1 
( २) वर्गप्रकृति, विचित्रकृटीकार, लातान्नातमूलानयन, माटकानयन, इष्टवर्गा- 
नयन आदि प्रक्रियाजोके सिद्धान्त । 
(३ ) अंकपार, इष्टकानयन, छायानयन, खातव्यवहार एवं एकादिं भेद 
सस्बन्धी नियम 1 
( ४) केन्र फटका वर्णन, व्यक्त गौर अव्यक्त गणिर्तोका विधान एवं भापक 
सिद्धान्तोकी प्रक्रियाका विधान । 
{ ५) एक वर्णं ओौर अनेक वर्णं समीकरण सम्बन्वी सिद्धान्त 
( & ) द्वितीयादि असीमावद्ध वर्गं एवं घनो का समीकरण । 
{ ७ } अौकिक गणित मे भसंख्यात, संश्यात्त, गनन्त आदि रियो को 
वीजाक्षर हारा प्रतिपादन कस्नेके सिद्धान्त । 
१. चद्दरगस्स उवरि सचमनग्गस्स देददोत्ति इत्ते अत्थवत्ती ए नदेत्ति । माम ३, १० २५द्‌ 
(धवला } 1 


कं त च 
भ म 
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न्निकोणमिति-इस गणितके द्वारा जैनाचायोनि त्रिभुजके भुज गौर कोणोका 
सम्बन्ध वताया है । प्राचीन कालमे जंनाचायोनि जिन क्रियामोको वीजगणितक सिद्धान्तोसे 
निकाका था, उन क्रियामो को श्रीधर ओर विजयपने त्रिकोणमिति से निकाला है 1 
खैनाचायनि त्रिकोणमिति ओौर रेखागणितका अन्तर बतलाते हुए ल्वा है कि 
रेखागणितके सिद्धान्तके अनुसार जब दो भिन्न रेखाएं भिन्न-भिन्न दिशामि माकर 
एक-दूसरेसे मिरु जाती है तब कोण बनता ह 1 किन्तु त्रिकोणमिति सिद्वान्ते 
इससे विपरोत कोणकी उत्पत्ति होती ह ¦ दूखरा अन्तर त्रिकोणमिति भौर रेखागणितमे 
यह भी ह कि रेलागणिततके कोणके पहले कोई चिह्व॒नही लगता है, किन्तु तरिकोण- 
मितिमे विपरीत दिशामें घूमनेसे कोई-न-कोई चिल्ल जग ही जाता है 1 इसलिए इसके 
कोणोके नाम भी क्रमसे योजक गौर वियोजक बताये गये ह 1 सरल व्रिकोणमितिके दार 
कोण नापने मे अत्यन्त सुविधा होती है तथा कोणमान भी ठीक निकलता हं । 
प्राचीन जन भ्रन्थोमि वृत्तकी परिधिमे व्यासका भाग देनेसे कोणमान निकारा 
गया ह । प्र वादके जेन गणकोने यन्य्रोके दारा भुज एवं कर्णके सम्बन्वसे कोणमान 
स्थिर किया है । गणितसार सं्रहमे ठेसौ करई एक क्रियाएं है, जिनमे भुज, कर्णं एवं 
कोणके सम्बन्वते ही कोणविषयक नियम निर्धारित कयि गये है । कुछ आचा्योनि भुज 
ओर कर्णंकरी निष्पत्ति सिद्ध करने के लिए अनेक नियम वताये ह । इन्दी भियमोसे 
क्षपेत सम्बन्धी अभ्रा, क्रान्ति, कम्बाश्च, भुजा एवं समरं आदिका प्रतिपादन क्रिया 
है 1 चापीय त्रिकोणमिति दारा ग्रह" नक्षत्र आदिके मवस्थान शौर उनके पथक्रा निर्णय 
होता है । यदि कोई समतरु कोण वृत्तका केन्द्र भेद कर इसे दो खण्डोमे विभक्त करे, 
तो प्रत्येक वृत्तक्षे् महावृत्त ककाता ह । सजँनाचायोनि श्रहोकी स्प्शरिला, छेदनरेखा, 
कोटिस्पर्यरेखा एवं कोटिेदन रेखा आदि सिद्धान्तौका प्रतिपादन त्रिकोणमिति 
क्ाहै। 
प्रतिभागणित--्के हारा जैनाचायोनि ्रहवत्तोके परिणमनका कथन किया 
६ 1 अर्थात्‌ किसी महद्नृत्त वलि ग्रहका गणित करनेके किए कल्पना द्वारा कघुवृत्तमे 
परिणामन कराने वारो प्रक्रियाका नाम ही प्रतिभा ह 1 यद्यपि इस गणितके सम्बन्धमे 
स्वतन््ररूपसे ग्रन्थ नही मिलते, फिर भी ज्योति्चक्र एवं थन्त्रराजमे परिणामन सम्बन्धी 
कई सिद्धान्त दिये गये है । कदम्बभ्रोतवत्त, मेरुछिन्नभोतवृत्त, क्रान्तिवृत्त, एवं नाडीवृत्त 
आदि छघु मौर महद्वृत्तोके परिणामनकी नाना विधियां बतायी गयी ह 1 श्रीषराचार्य 
बिरचित ज्योतिर्लानविधिमे भी इस परिणामनं विधिका सकेत मिक्ता ह । परतिभाकी 
भक्रिया द्वारा ग्रहोकी कक्षां दीर्धवृत्त, परिवल्य, बल्य एवं अत्िपरिवलयकरे रूपमे सिद्ध 
की जातत है । प्राचोन सूची भौर वल्य व्यास एवं परिधि सम्बन्यी प्रक्रियाका विकसितं 
खूपही यह प्रतिमागणित ह । गणित्तसारसंग्रहके क्षेरसार व्यवहाराघ्यायमे धार 
समानान्तर भूतलसे चिन्न सूची क्षेत्रप्रदेशको वृत्तत्व स्वीकार किया गया ह । उपरक्त 
सिद्धान्तके ऊपर यदि गणितदृष्टिसे विचार करिया जाय, तो यह्‌ सिद्धान्त भी समपूच्या- 


षरस्तावती १६ 


न्तर्गत प्रतिभायणितका ह ! इभी प्रकार समत शंकुमस्तक क्षेत्र न्यवस्था भी प्रतिमा 
गणितके अन्तर्गत ह 1 
पं्वांगनिसौणगणित्त--जैन पंचागको प्रणाली वहत प्राचोन है 1 जिस समय 
भारतवर्॑मे ज्योतिषके गणित प्रन्योका अधिक प्रचार हु नही था, उस समय, भी जेन 
चागनिर्मीण सम्बन्यौ गणित पल्रवित्त गौर पुष्पित था 1 प्राचीन कारम गगनखण्डात्मक 
यृ फ गति येकर पंचाग प्रणारी शुरू हुई थी, पर उत्तरवर्ती भाचार्योनि इं प्रणारी 
को स्थूल घमक्षकर सुधार किया । प्राचीन जैन प्रणाली एक वीथीमे सूर्यका जो परमण 
करना माना जाता था उपे उन्होने अहोरात्र वृत्त मान किया ओौर इसोके भाधारपर-से 
आका्मण्डरुमे नाडी वृत्त, ऋरन्ति वृत्त, मेरछिकनप्रोत वृत्त एवं अयतश्रोतवृत्तादि २४ 
महुदृत्त तया करई-एक रघु वृत्त माने गये ! गगनखण्डात्मक गति को भौ कलात्मकं 
तिके पसे स्वीकार कर लिया गया इय प्रकार प्राचीन जन पचागकी प्रणाली 
विकसित हो कर नये रूपमे आ गयी । तिथि, बार, नक्षत्र, योग भौर करण इन पाचों 
कानामही पंचाग ह 1 जैन पंचागगणितमें मेर्को केन्द्र मानकर प्रहोकरा गमन होनेसे 
अनेक विशेषता है । 
तिथि ू्य भौर चन्रमा अन्तराशचो्े तिथि बनती है भौर इसका मान 
१२ अंशके घरावर होता है । सूर्यकी गति प्रति दिन रकगभग १ भख मौर चन्द्रमाकी 
१३३ घंश है, पर भूर्य गौर चन्द्रमा अपनी गतिसे गमन करते हए ३० दिनोमे ३६० 
अशोके भन्तरित होते ह । अत मध्यम मानसे तिथिका मान १२ अंश॒ अर्थात्‌ ६० घटी 
मघवा ३० मृहुतं है ! कभी-कमी सूर्यकी गति सन्द गौर कभी-कमी तेज हो जाती है । 
सीं प्रकार चन्द्रमा भी कभी क्ीघ्रगति गौर कभी मन्दगति होता है ! इसीलिए तिधि- 
क्षय मौर त्िथिवृद्धि होती ह । सावारणत. च्यम माने हिखाच्से तिथि ९० धरी है, 
पर कभी-कभी ६५ घटी तक हो जाती हँ । तिथ्योदय सर्वंदा सूर्योदयसे ही लिया जाता 
है ! तिथिक्चय मौर वृदधिके कारण ही कमी पक्ष १६ दिन गौर्‌ कभी १३ दिलकाहौ 
होता है। 
चार-नाक्षत्रमानके हिसावसे जन पवागमे वार किया जाता है! वार्रोका क्तम 
ग्रहोके अनुसार न होकर उनके स्वामियोके अनुसार है, जिसर॒दिनका स्वामी सूर्यं होता 
है, उसे रविवार, जिख दिनका स्वामी चन्द्र होता ह, उसे सोमवार, जिस दिनक स्वामी 
भौम होता ह, उसे मंगवार, जिस दिनका स्वामी बुष होता है, उसे बुधवार, जिस दिन 
का स्वामौ मुरु होता है, उसे बृहस्पतिवार, जिस द्िनका स्वामी भृगु होताहै, उसे 
शुक्रवार; एवं जिस दिनका स्वामी शनेस्चर होता है, उसे शनिवार कहते है । इस वार 
नामे वृदध-हाख वही होता है बयो ूर्योदयसे चेकर पुन. पूरयोदय तक्के कालका 
चामवारहै) 


१. विशेष नाननेके क्ति द्वं “जेनपर्वाग शीर्षकं लेठ--" जैन सिद्धान्त भास्कर भाग 
८ कि०२। 
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नक्षत्र-सू्यं जिस सागसि रमण करता है, उसे क्रान्तिवृत्त या भेरछिन्न- 
समानान्तरमोतवृत्त कहते है, करान्तिवृत्तके दोनो तरफ १८० अंकमे जो कटिवन्ष प्रदेश है, 
उसे राशि चक्र कहते ह । इस रारिचक्रके २८ भाग करनेपर अभिजित्‌ आदि २८ नक्षत्र 
हते है 1 प्रत्येक प्रहका न्त्रमान भिन्न-भिन्न होता है किन्तु पंचागके छिए चन्दर नक्षत्र 
ही छया जाता है । €सीको दैनिक नक्षत्र भी कहते है । चन्र नक्षत्रके लानेका प्रकार गह्‌ 
है कि स्पष्ट चन्द्रकी कला वनाकर उनमें ८०० क्रा भाग देने खव्वि गत सक्षच्र, दोष 
वर्तमाने नक्षत्रकौ गतकलादं आती है । उनको ८०० मे घटाने भोग्य कलाएं होती हँ 1 
गत ओर भोग्य कलामोको ६० से गुणाकर चन्द्रगति कखाका भाग देनेसे गत ओर भोग्य 
घटी भाती है । जेन सारणी अरन्थोके अनुसार महगंण वनाकर सारणीपर केन्द्रवल्ली, 
फलवल्टी, शो प्रोच्चवल्टी एवं नक्षत्रवल्ली मादिपर-से फक काकर नक्षत्रका सावनं करना 
चाहिए । जन ग्रन्थ तिथि सारणीके अनुसार तिथिफक एवं तिथिकेन्रादि लाकर नक्षत्र 
मान भौर तिथिमान सिद्ध किया गया है 1 


योग--यह सूर्यं भौर चन्द्रमाके योगसे वैदा होता है 1 प्राचीन जैन ग्रन्थोमे 
मह्तदिके किए इसको भधान अग॒माना गा है, इनकी संख्या २७ वतायी है । 
व्यतिपात, परिघ गौर दण्ड इनका त्याग प्रत्येक वम कार्यम कहा गया है 1 योगके साधन. 
का विधान वताते हुए लिा ह कि दैनिक स्म सूर्यं एवं स्पष्ट चनद्रके योगकी कला वना- 
कर उनमे ८०० क्रा भाग देनेसे छन्वि गत योग होता ह । फिर गतत ओर भोग्य कलाको 
६० से गुणाकर रवि-चन्की गति कला योगसे भाग दैनेपर गते भौर भोग्य घां 
आती है। ए 
करण--पत तिथिको २ से गुणाकर ७कांभाग देनेसे ओ देष रहै उसके 
हिसाकसे करण होता ह 1 जैनाचारय श्रीधरने भी ज्योतिर्ञानविधिमे करणोका वर्णन करते 
हुए निम्न प्रकार चखा ह), 

“वव-वाव-कोलवतैत्तिरुगरजा वणिजविष्टिचरकरणाः 1 
शाङनिचतुष्पदनागाः किस्त॒ष्नशवेत्यसी स्थिराः करणाः ॥ 
छष्णचतुदर्यपराध॑तो मवन्ति र्थिराणि करणानि । 
काङनिचतुष्पद्नागा- रकिस्तुष्नः प्रतिपदादर्धे 1” 

अर्थात्‌--वव, वालव, कौरव, तैति, गर, वणिज मौर विष्टि ये चर्‌ करण 
होते है एवं शकुनि, चतुष्पद, नाग ओर किस्तुष्न ये स्थिर करण होते है । कृष्ण 
चतुर्दशीमे पराद्धसे चर करण जौर शुक्लपक्षकी प्रतिपदाके परासि स्थिर करण होते हँ । 


१. “विष्कम्भः मोतिरायुष्मान्‌ सौमाग्य शोभन तथा । भ्रतिगर्ठः सुक च धृतिः शलं तथैव 
च ॥ गण्डो वृदधिभु वश्चेवव्याातो द्ंणस्तथा । वज्ञ: सिदिन्यतीपातो वरीयान्‌ परिष _ 
शिवः ॥ सिद्धः साध्यः शुभः शुक्लो न्ये द्रो वैष्तिस्तथा 1 स्युः सपविशातियोगाः शास्ते 
ज्योत्निष्कनामनि ॥५-नैनञ्योतिर्ंनविधिः, पत्र ३। 


प्रस्तावनां श्य 


भ्रोजके गणितानुसार भिक्त-भिन्न यन्त्रे करणादिकका मान भक्ष्म लाया गया है । 
नैनेयुग॑मे ६० सौर मास, ६१ सावन मास, ६२ चान्द्रमस ओौर ९७ नक्षत मास होते 
है1 १ नाक्षत्रवपमे ३२७६ दिन, १ चान््रवषमे ३५४ दिन, ११ चटी, ३६६६ पल 
होते ह! इसी प्रकार १ ओौर वर्षमे ३६६ दिन गौर एकं युगम सौरदिन १८००, 
चाद्रदिन १८६०, गक्षत्नोदय १८३०, चाद््रसावन दिन १७६८ ताये गये है ¡ इनं 
अंककि साय जनेतर भारतीय ज्योतिषसे तुरना करलेपर चान्द्र वर्षमान भौर सौर वर्प 
मानमे पर्याप अन्तर होता है । जनाचा्योनि यन्त्रोके हारा जिस सूषश्म पंवाग निर्माण 
पम्बन्धौ गणित्तका प्रतिपादन करिया ह वह प्रशंसनीय दै । प्रत्यक्षवेषगत जो गणित्त मान 
आता ह वही माल जनाचायेकि यत्त्रोपर-से सिद्ध होता ह । 

इस पंचांगगणितमे जंनाचायोनि देशन्तर, काङान्तर एवं भक्षाक सम्बन्धी 
संस्कार करके ग्रहानयनकी अत्यन्त सुकषम विधि वतकायो है प्रसिद्ध ज्योतिर्‌ सुधाकर 
दिेदीने गणक्तरंगिणीमे जनाचार्योकी प्रशंसा करते हृए छिखा है किं यल्तेराजमें 
करमो्तरमज्यानयन, भुजकोटिज्यानयन, भुनफलानयन, द्विज्याफरानयत एवं कऋन्तिज्या 
स्ीपन इत्यादि गणिततोके दारा श्रहोके स्पष्टीकरणका विष्ण किया हैँ । इस गमित्तको 
तिद्ध करलेके लिए १४ यन्त्र यन्तरराजमे महत्त्वपूर्णं दिये गये है । इनसे तात्कालिक 
छने एवं तात्कािक सूर्यं आदिका साधन अत्यन्त सकष्मताक्रे साथ होता है । 

। जन्मपत्रनि्माणगणित--जन्मपतर निर्माण करनेके किए सर्वप्रयम इष्टकारका 
साधत करना चाहिए । इष्टका साधनके रुन्धिचन्द्रनिरचित जन्मपत्रीपद्धति एवं हर्पकीति 
विरचित जन्मयत्र-पद्ततिमे अनेक भकार दिये गये है । प्रथम नियम यह है कि सूर्योदयसे 
१२९ वजे दिनके भीतरका जन्म समय हौ तो जन्म समय गौर सूर्योदयकाकका अन्तर करः 
शेय को २॥ गुना करनेते इष्टका होता है अयवा सूर्योदय कालसे लेकर जन्म समय 
पक जितना मय हो उसीके धटधादि वनानेपर इष्टकाल हौ जाता है । 

दुसरा नियम---यदि १२ वजे दिवसे सूर्यास्तके अन्दरकां जन्म हौ तो जन्म 
समय प्या सूर्यास्तिकाखका अन्तर कर शेष २ गुणाकर दिनमानमे धटानेसे द्रटकाक 
होता दै 1 

तस्ता नियम--यदि सूर्यस्तिसे १२ वले रातरिके मन्दरका जन्म हो तो जन्म 
समय तथा सूर्यास्तकालका अन्तर कर दोषको २॥ गुना कर दिनमानमे जोड देनेसे इष्टका 
होता है। 

चौथा नियम--यदि १२ बजे रातिके वाद भौर सूर्योदयके अन्दरका जन्म हौ 
तो जन्म समय तथा सूर्योदय समयक्रा अन्तर कर शेषो २॥। गुणा कर ६० घरीमे षटाने- 
से इषटकाल होता है ! इस इष्टकालपर-ते सव॑ष ओौर गतर्षका साधन भी निम्न 
भकारते करना चाहिए--गतं नक्षत्र वटीको ६० षटीर्भे-खे घटाकर शेषम सूर्योदयादि 


१, यन्तरा गिते मन्थकता यन्तप्रकरण ! , 


१६ केवलज्ञानप्रदनचूडामणि 


इष्टघटी जोडनेसे गतर्भं होता है गौर उस गत नक्षत्रम जन्म नक्षव्रके घटीपकर जोडनेसे 
भभोग अर्थात्‌ सर्वक्ष होता हँ । इस सव॑म ४ का भाग देनेसे रूव्धे धटी, पल तुल्य 
एक चरणका मान होता है 1 इसी मानके हिसावसे गतक्ष॑मे चरण निकालकर राशि 
एवं नक्षत्र चरणका मान होता है 1 

ठम्र' साधन--खुग्न साधन करनेके जैनाचायेनि कई नियम वताये ह । पहला 
नियम तो तात्काछिक सूर्यपर-ते वताया है । विस्तारभयसे यहाँपर एक संक्षेप प्रक्रियाका 
उल्लेख करिया जाता है-प॑चागमे जो लग्नसारणी छ्खी हो वह यदि सायनसारणी 
हौ तो सायनसूर्यं नौर निरयणसारणी हो तो निरयनसूर्यके राशि ओर अंशके सामने जौ 
अंक धटचादि हो उनमे इष्टका सम्बन्धी धटी पल जोड देते चाहिए । यदि घटोके 
स्थानमे ६० से अधिक हो तो भधिकको छोडकर दोष तुल्य अंक उस सारणीमे जहां 
ष्टो, उस राशि अंशको रग्न समक्षना चाहिए 1 पूर्वं गौर उत्तर अंशवारे घटचादिका 
अन्तर कर अनुपातसे कला-विकलादिका साधन करना चाहिए 1 


जन्मपत्रके अह स्पष्टीकरण--जिस अ्रहको स्पष्ट करना हो उसकी तात्कालिक 
गतिसे कण अथवा घन चालनको व्यतिरिक्ता रौति ( गोमूत्रिका रीति ) से गुणा करने- 
पर जो अंशादि हो उनको पंचाग स्थित ग्रहमं ऋण या घन कर देनेपर ग्रह स्पष्ट होतां 
है । किन्तु, इन ग्रहोकि स्पष्टीकरणमे यह्‌ विदोषता ह कि जो ग्रह वक्री हो, उसके साधनमे 
वणगत चारन होनेपर पंचाग स्थित ग्रहमं धन एवं धन चाकन होनेपर पंचाग स्थित 
ग्रहमे ऋण कर दियी जाता हं । 

वन्दरस्पष्टीकृरण--जन्मपत्रकै गणितमे सवसे अधिक महत्त्वपूर्णं गणित चमक 
स्पष्टीकरणका है । इखकी रीति जैनाचायेनि इस प्रकार वतायी ह कि भयात भौर 
भभोगको सजातीय करके भयातको ६० से गुणा कर मभोगका भाग देनेपर जो कव्व 
आये, उसमे ६० से गुणा किये हुए मदिवनी आदि गत्त नक्षत्रोको जोड दे फिर उसमें दोसे 
गुणा करे, गुणनफरमे ९ का भागदे, जो छव्च हो उसीको अञ्च माने रोषको फिर 
६०्से गुणाकर, ९काभागदे, जोख्न्यहो उसे कला जाने, शेषो फिर ६०से 
गुणाकरके ९काभागर्दे, जो ङन्धहो उसे विकला समच इस प्रकार चन््रमाके 
रादयंशादि होगे 

खगन ग्रहुस्पष्ट॒एवं भयात भभोयकरे याघनके अनन्तर दाद भावोका साधन 
करना चाहिए । तथा इसौ भयात गौर भभोगपरसे विदोत्तरी, योगिनी एवं अष्टोत्तर 
आदि दशामका साघन करना चाहिए 1 जैनाचायेनि प्रधानतया विगोत्तसैका कथन 
क्रिया है। . 

फितञ्योतिष-इसमे ग्रहोके अनुखार फलाफल्का निरूपण क्रिया जाता है । 
प्रधानतया इसमे ग्रह एवे नक्षत्नादिकी गति था संचार मादिको देखकर प्राणियोकी मानौ 


१, विष जाननेके लिय परिशिष्ट भाग देद। 


प्रस्तावना १७ 


द्या, कल्याण-अफत्याणं आदिक वर्णन होता ह 1 इस शास्त्रम हौसलास्य, संहिताश्चास्न 
महूर्तभास्व, सामृद्रिकगास्म्र, प्रदनयास्न एवं स्वप्नगास्त्र मादि है । 


होरास्ाख-- इसका अर्थं है छग्न अर्यात्‌ रग्नपर-से ुभ-अयुभ फरुका ज्ञान 
कराना हौरागास्तका काम ह । इसमे जातकके उत्प्निके समयके नक्षत्र, तिथि, योग, 
करण आदिकरा फर अत्यत्तमता के चाय वत्ताया जाता ह । अंनाचा्नि इसमे ग्रहं एवं 
साधियोके वर्ण-स्वभावं, युण, माकार-प्रकार आदि वात्तोका प्रतिपादनं किया है । जन्म 
कुण्डलीका फन वत्तछाना इन धास्यका मुच्य उदेश्य ह । आचार्य श्रीधरे यह मी वत~ 
सखाया हँ क्रि आकारस्य राति ओर प्रहोके विम्बोमें स्वाभाविक शुभ गौर अगुमपना 
मौजूद है; किन्नु उनम परस्पर शाह्चर्यादि ता्ताङिक सम्बन्धसे फल-विनेप शुभाशुभ 
स्पमें परिणत हौ जाता दै; जिसका स्वभाव पृथ्वौस्वित प्राणियोपर भी पूर्णरूपसे पड़ता 
है । इख थास्नमें प्रधानता देह, द्रव्य, परक्रम, मुव, मुत, तरु, कलत, मृत्यु, भाग्य, 
राव्यपद, नाम गौर व्यय इन वार्ह मायोका वर्णन रहता ह ! इम नास्नमे सवसे विगेष 
ध्यान दने यायक लग्न ओर्‌ दमनेय दतायै गये ह । ये जव तक स्थिति सुधरे हए ह 
तेव तक नातवके न्दिए्‌ कोर अनुम सम्भावना नही होती है 1 नैमे-लम्न तथा रगनेन 
वलवान्‌ है, तो थरीरमुख, सन्ततिसुस, मविकारनु, समामे घम्मान, कारोवारमे छाभ 
तथा शाद भादिकौ कमी नही पटटती । यदि खन अयवा चगनेटकी स्थिति विश ह तो 
जातकको चव तरहये शुभ कामम विध्न-याधाएं उपस्थित होती ह । लग्नके सहायक १२ 
माव है) क्योक्रि आचार्योने भवक्रको जातकका पूर्ण धरीर माना हँ । इसीलिए यदि 
जनमदण्टलीके १२ भावोमे-ते कोटं भाव विगट नाय तो जातकको मुखमे कमी १ड जाती 
है। अतएव छग्न-गनेया, भाग्य-माग्वेा, पचम-पचमेर, मुल-मुवेश, मष्टम-ष्टमेन, 
वृहस्पति, चन्दे, शुक्र, मंगल, युव इनकी स्थिति तया ग्रह स्फुटमें वक्री, मार्गी, मावोदारक 
चकर, देणायचक्र, कुण्डली एवं नवायक्कुण्डन्मो मादिका विचार इस लास््मरे जैनाचायेनि 
विततार मे भिया ह। 

संहिता--स चाम्प्रमें भूगोधन, दिक्णोधन, गस्योदार, मेखापक, आयाचा- 
नयन्‌, ग्रहोपकरण, इ्िकाद्रार, गीहारम्भ, गृहप्रवेश, जलाय, उत्कापात एवं श्रहोके 
उदयास्तका फन आदि अनेक यातोका वर्णन रहता है । जनाचायनि संहिता ग्रन्योमे 
्र्तिमा-निर्माण त्रिवि एवं प्रतिष्ठा आदिका भी विवान छिा है । यन्छ, तन्त्र, मन्रादि- 
का विधान भी इ धास्व्रमे ह । 


सुह नास्ये प्रत्येक मागलिक कारयके लिए युभमुहरतोका वर्णन किया 

गमा है। विना मृहृ्तके किमी भीः मागलिक कार्यका प्रारम्म करना उचित नहौ ह 1 

भयोकि समयक प्रभाव शरत्येक जड एव चेतन पदार्थपर पडता ह ! इसीलिए हमारे 

जैनावायेनि गर्भाधानादि भन्यान्य संस्कार एव परति, ृहारम्भ, गृहपरवेन, यात्रा भादि 

समो मागक्तिफ कायकरि किए लुभ मूहृ्तका ही आश्रय लेना आवम्यक वतलाया है 1 
चे 
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कर्मकाण्ड सम्वन्धी प्रतिष्ठापाठ एवं भआराधनादि ग्रन्थोमे भी मृहूर्तोक्ा प्रतिपादन मिलता 
है । मुहृत्तं विषयका निरूपण करनेवाले संकडो ग्न्य है । जन मौर अजन ज्योतियकी 
मुहर्त भक्रियामे मौलिक भेद है । जंनाचायोनि प्रतिष्टके लिए उत्तराभाद्रपद, उत्तरा- 
फाल्गुनी, उत्तराषाढा, पनर्वसु, पुष्य, हस्त, रवण गौर रेवती ये नक्ष उत्तम वत्तलाये 
है । चित्रा, मधा, मूर, भरणी इन नक्ष्रोमे भी प्रतिष्टाका विधानं वत्तकाया ह । पर 
मूहृत्तैचिन्तामणि आदि म्त्थोमे चिता, स्वाति, भरणी मौर मूर प्रतिष्ठामे ओ्राह्म नहौ 
वततलाये है । आचायं जयसेनने मुहृ्तके प्रकरणमे ऋरूरासन्न, दूषित, उत्पात, छता, विद्धपात, 
रादिवेघ, नक्षत्ततैध, युति, बाणपचकं एवं जामित्र त्याज्य वतकाये है । इसी प्रकार 
सूर्यदग्घा गौर चन्द्रद्धा आदि तिथियोका भी विस्तारसे विक्लेपण किया ह । ञआचायं 
वधुनन्दिने अमृतसिद्धि योगका लक्षण वताते हृए लिला ह कि-- 
“हस्तः पुनर्वसुः पुण्यो रविणा चोत्तरात्रयम्‌ । 

पुप्यक्षगुरवारेण शकिना श्गरोहिणी ॥ 

अविनी रेवती मौमे शुक्रे श्रवण-रेवती । 

विशाखा कृत्तिका मन्दे रोहिणी श्रवणस्तथा ॥ 

मैत्नदारुणनक्ष्रं बुधवारेण संयुतम्‌ । 

अगरताख्या इमे योगाः प्रतिष्ठादिषु शोभनाः ॥* 


अर्थात्‌--रविवारको हस्त, पुनर्वु, पुष्य, गुरवारो उत्तराव्रय ( उत्तराफालुनी, 
उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद ), पुष्य, सोमवारक्रो मृगशिर, रोहिणी, मगल्वार्को णदिवनी, 
रेवती, शुक्रवारको श्रवण, रेवती, अनिवारको विलाखा, छृत्तिका, रोहिणी, वण गौर 
बुधवारको अनुखाधा, इत्तमिप नक्षन, अमृतसिद्धि योग सजक ह 1 

सायुद्रिकशास्ल--जिस गास्तरसे मनुष्यके प्रत्येक अंगके लुमाशुभका ज्ञान हो 
उपे सामुद्रिकशास्व कते है । हस्तसजीवनमे आचार्यं मेषविजयगणिने वताया ह कि 
सखव अंगोमे हाथ शष्ठ दै क्योक्रि सभी कार्य हाथो हारा किये जाते ह । इसीकिए पहले 
पृदक हाथके लक्षणोका ही विचार इस शास्त्रे प्रधान शूपसे रहता ह । हाथमे जन्म- 
पतरीकी तरह ब्रहोका अवस्थानं बताया हँ । तर्जनीमृकमे वुहृस्पत्तिका स्यान, मध्यमा 
उंगरीकै मूर देऽमे अनि स्थान, अनामिकाके मूरदेदामे रवि स्थान, कनिष्टके मूल्देनमे 
बुध स्थान तथा वृहद्‌ अंगु्ठके मूलम शुक्रदेवका स्थान ह । मगलके दो स्थान वताये गये 
है । १--तर्जनो मौर वृहदगुक्तके वीच पितूरेखाके समातिस्थानके नीचे भौर रुके 
स्थानके नीचे तथा चन्द्रक स्यानके ऊपर आगुरेखा ओर पितूरेखाके नोचेवले स्यानमे 
बताया गया है । रेखागोके वर्णका फ वतखाते हुए जंनातरार्योनि लिखा ह कि रेलामोके 
रक्तवणं होनेसे मनुष्य भमोदश्रिय, सदाचारी ओर उग्र स्वभावका होता है । यदि रक्त- 
वणम करारी आभा माटूम पडे तो प्रतिहिसापरायण, गर ओर क्रोधी होता ह । जिसकी 


१. "्सरब्नलक्तम्रघा व्याङ्कलाना चणा यदे! धीसासुदरेण सुनिना तेन हस्तः प्रकाशितः ॥” 
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रेखा पीली होती है, पित्ते मायिक्यवसा वह करदध स्वभावका, उच्वाभिलाषौ, कार्यक्षम 
ओर प्र्तिरहिसापरायण होत्ता है । यदि उसकी रेखा पाण्डुक जआामाकी हो ततो वहस 
स्वभावका, दाता गौर उत्साहौ होता हँ । मेषविजयगणिने भाग्यवानूके हाथका लक्षण 
क्तलाते हुए लिला ह कि-- 
"“छ्ाध्य उन्णारणोऽछिदरोऽस्वेदः स्निग्धश्च मांसर. 1 
छणस्वान्ननखो दीर्वाड्गुकिको विषुः करः 1” 


अर्ात्‌--गरम, ऊाररंग, अचिर मेगुलियां सदी हो, पसीना त हो, चिकना, 
मांसद्धे भरा हो, चमकीला, ताम्रवणि नखवाला तथा लम्बर ओर पती अगृुक्ियोवाका 
हाय सर्वश्रेष्ठ ठोता ह, एसा मनुष्य सप्ारमें सर्व सम्मान पाता ह 1 

दसं गास्त्रमे प्रधान ख्यसे आयुरेखा, मातूरेखा, पितृरेखा एवं समयनिर्णयरेखा, 
ऊर््वैरेता, जन्त.करणरेखा, स्तीरेखा, सन्तानरेखा, समुद्रयातारेखा या मणिवन्धरेखा मादि 
रेखामोक्रा विचार किया जाता हँ । सभी प्रहोके पर्वतके चिह्न भी सामुद्रिक शास्नमे 
वतक्रये गये है ! इनके फलका वि्छेपण वहत सुन्दर ढग से जनाचायेनि किया है 1 

प्ररनद्याख्ज---दस शास्त्रम प्रदनकतसि पडे किसी फर, नदी ओर पहाडका 
नाम पृच्छ कर अर्थात्‌ भात.कालसे केकर मन्याह्ञं का तके फलका नाम, मघ्याह्नकालसे 
केकर सत्ब्याक्रंल तकं नदीका नाम ओौर सन्ब्याकारते लेकर रातके १०-११ तजे तक 
पहाडका नाम पूचकर तव प्ररलका फल वताया गया है । जंनाचा्योनि प्रमके फलका 
उत्तरदेनेके क्एिअएक्चट्तपय श्च इन मक्षरोकाप्रथमव्ग, मादएेखछस्थ 
फरप डन क्षरोका द्वितीय वर्ग,इ गोगजडदवंल स इन अक्षरोका तृतीय वर्ग, 
ई्मौघञ्ञठघमवह्‌ इन भक्षरोका चतुर्थं व्ण, भौरउऊडगणनममम, 
इन अश्नरोके पचम वर्ग बताया है । आचायेनि इनं अक्षरो के भी संयुक्त, संयुक्त, 
अभिहित, नभिहित, अभिवाति, आ्िगित, अभिषूमित्त गौर दध ये आठ भेद 
वततछाये ह । इन भेदो पर से जात्रक के जीवन-मरण, हानि-लाभ, संयोग-चियोगं एवं 
सुख-दं खका विवेचन किया ह । दो-चार ग्रन्योरमे प्रश्नको प्रणी लम्तके अनुसार 
मिरती है । सदि रुग्ने या छगनेश्च बली हृए गौर स्वसम्बन्धी ्रहोकी दृष्टि हई तो कार्यको 
सिधि मौर उषे त्रिपरीतमरे गसिदि होती ह । भित्र-मिन्र कायेकि लिए भिन्नभित्र 
प्रकारकी गुहस्यितिक्ता भिन्न-भिन्त नियमो दिचार किया ह । कफेवलज्ञानप्ररनचूडामणिभे 
माचारयने कामाल्यभके श्रद्लका उत्तर देते हुए छिला है कि--“यदि दीथेमक्षरं प्रदे 
भ्रथमचरतीचपन्चमस्थानेषु दृष्टं तदेव छामकरं स्यात्‌, नेषा अङामकरा. स्युः । जीवित- 
मरणं खामाखामं साधयन्तीति साधक्रा 1” अथि --दी्ल्लर भरश्नमे रथम, तृतीय 
मौर पंचम स्थानतेहो तो कामं करने वाङ होते है, शेय मल्मकर-हानि करने वाछे 
होते हई । साक न प्रदनाक्षरो पर से जीवन, मरण, लाभ गौर हानि जादिको सिद्ध 
कृते है ! इसी प्रकार जनाचार्योनि उत्तर, मधर, उत्तराधर एवं अधरोत्तर नादि प्रदनके 
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अने भेद करे उत्तर देनेके नियम निकले ह 1 चनदोन्ोखनप्रदनमे चर्या, चेष्टा एवं 
हाव-भाव आदिसे प्रदनोके उत्तर दिये गये हँ । वास्तविकमें लेन्रनशास्व बहुत 
उन्नत है । ज्योत्िषके अगोमे जितना अधिक यह्‌ शास्र विकसित हुआ है, उतना दूसरा 
शास्त्र नही । 

स्वप्नञास््--जैन मान्यतामे स्वप्न सचित कमोकि अनुसार घटित होने वाके 
शुमासुभ फलके योतक वतय गये ह । स्वप्ननास््ोके अघ्ययनसे स्पष्ट अवगत हो जाता 
है कि कर्मबद्ध प्राणिमात्रकी क्रियां सासारिक जीवोक्षो उनके भूत ओर भावी जीवने 
की सुचना देती है । स्वप्का अंतरग कारण ज्ञानावरणीय, दर्गनावरणीय मौर अन्तराय 
कै क्षयोपकामके साथ मोहनीयका उदय ह । जिस व्यक्तिकरे जितना अधिकं इन कर्मोक्षा 
क्षयोपशम होगा उस व्यक्तिकरे स्वप्नोका फक भी उतना ही अधिक सत्य निकरेगा । 
तीत्रकमोकि उदेयवाठे व्यक्तियोके स्वप्न निरर्थक एव सारहीन होते है । इसका मुख्य कारण 
जैनाचायेनि यही वताया ह कि सुपुप्ताचस्थामे भी आत्मा तो जागृत ही रहती ह, केवर 
इन्दियों भौर मनकी शक्ति विश्राम करलेके लिए सूपुप्त-सी हो जाती ह । जिसके उपर्युक्त 
कर्मोका क्षयोपशम है, उसके क्षयोपशमजन्य इन्द्रिय ओर मन सम्बन्धौ चेतना या न्ञाना- 
स्था अधिक रहतौ ह । इखकिए ज्ञानकी उज्जवलतासे निद्रित अवस्थामे जो कुछ देखते 
है, उसका सम्बन्ध हमारे भूत, वत्तमान भीर भावी जीवनसे ह । इसी कारणं स्वण्न- 
शास्त्ियोने स्वप्न को भूत, वर्तमान भौर भावी जीवनका द्योतक वतङाया ह । पौराणिक 
स्वप्नसम्बन्धी जन अनेक आख्यानोते भो यही सिद्ध होता है कि स्वप्न मानवको उसके 
भावी जीवनमे घटने वारी घटनामोकौ सूचना देते है 1 


उपङुन्ध जेन ज्योतिपमे स्वप्नशास्त्र अपना चिनेप स्थान रखता ह 1 जहां 
जंनाचायति जीवनमे घटने वाली अनेक घटनाभोके इष्टानिष्ट कारणोका विष्डेषण किया 
है, वहाँ स्वप्तके द्वारा सावी जीवनकी उन्नति भीर अवन्तिका विररेपण भी अत्थन्त 
महत्त्वपूर्णं ठंगसे किया है ! यो तो प्राचीन वैदिकं धर्मावरम्बी ज्योत्तिपशास्तियोने भी 
इस विषय पर पर्याप्त क्खा है पर जंनाचार्यो द्वारा प्रतिपादित स्वप्तशास्वरमे करई 
विदोपताएं है 1 वैदिक भ्योतिषशास्त्ियोने ईङवरको सृष्टिकर्ता माना है, इखिए स्वप्नको 
ईदवरपरेरित इच्छामोका फल वताया ह 1 वराहमिहिर, वृहस्पति ओौर पौरस्त्य आदि 
विशूयात गणकोने ईइनरकी प्रेरणाको ही स्वप्नमे प्रवान कारण माना ह । फलाफल्के 
विवेचनमे भौ वसर्पाच स्थरोमे भिन्नता मिलेगी ! जन स्वप्नज्यास्वमे प्रधानतया सात 
प्रकारके स्वप्न बताये “गमये है । (१) वृष्ट-जो कुछ जागृति अवस्थामे देखा हौ उसीको 
स्वप्नावस्यामे देखा जाय 1 (२) श्रुत-सोनेके पहके कभी किसीसे सुना हौ उसीको 
स्वप्नायस्थामे देखा जाय । (३) अनुभूत~-जिसका जागृत अवस्थामे किसी भाति अनुभव 
किया हौ, उसीको स्वप्ने देखें । (४) प्राथित-जिसकी जागृत अवस्थामे प्ार्थना-दन्छा 


१. विशेष नाननेके लिप दे--“स्वप्न शौर उघका फल, मास्कर, माग ११, किरण १ 
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की हो उको स्वप्नमे देखें । (५) कल्पित-जिसकी जागृत अवस्थामे कभी भी कल्पना 
की गयी हो, उसीको स्वप्नमे दें । (६) भाविक-जो कभी न देषा ग्याहोन मुना 
भया हो पर जो भविष्ये होने वाका हो उसे स्वप्नमे देखा जाय । (७) वात, पित्त, भौर 
कफ इनके विछेत हो जानम देखा जाय । इन सात प्रकारके स्वप्नोमे-से पटरेके पांच 
प्रकारके स्वप्न प्राय निष्फल होते है, वस्तुत. माविकं स्वप्नका फल ही सत्य होता ह 1 


निमित्तास्न-इस शास्त्रम वाह्य निमित्तोको देवकर आगे होने वाठ इष्टा- 
निष्टका कयन किया जाता है; क्योकि संसारे होने वाठ हानि-काम, सुल-दःख, जीवन 
मरण आदि सभी बिपय कर्मोकी गति पर थवलम्विते है । मानव जिस प्रकारके शुमाशुभ 
कर्मोका संचय करता है, उन्दीके अनुखार उदं सुख-दुःख भोगना पड़ता है । नाह्य 
निमित्तोके द्वारा घटनेवाऊे कर्मोकरा भाभाख हो जाता दहै, इख शस्नमे इन वाह्य 
निमित्ता ही विस्तारके साय विद्लेपणं किया जाता ह ! जैनाचायेनि निमित्तास्त्रके 
तीन भेद वतकमे है । 


"ने दिद युचिरक्षष्ण जे दिहा ङहमेण कन्ताणं । 
सदेसंङृखेन दिद्धा वडसद्धिय रेण णाणधिया 1" 


अर्यात्‌ ~ पृथ्वीपर दि्ाई देने वाले निमित्तोके द्वारा फलका कथन करनेवाला 
शास, जाकामें दिगाई देनेवारे निमित्तोके दारा फल प्रतिपादन करनेवाला निमित्त 
कास्व ओर भब्द श्रवणमाव्रसे फलका कयन करनेवाला निमित्त शस्व ये तीन निमित्त 
भास्वर प्रान भेद है । ाक्नाश्चसम्बन्धी निमित्तोका कयन करते हुए चिला है कि- 
“सुसेद्य अच्छमणे चदमसरिक्खमग्गहचरियं । 
तं पिच्छियं निमित्तं सन्वं आसि णहं 11" 


र्यत्‌-मू्योदयके पहञे ओौर अस्त होनेके पीछे चन्द्रमा, नक्षत्र एव उल्का आदिके 
गमन एवं पत्चनको देखकर लुभागुभ फलका न्नान करना चाहिए 1 इस शास्व में दिव्य, 
अन्तरिक्ष मौर भौम इन तीनों प्रकार के उत्पातो का वर्णन भी विस्तार से करिया है। 


फलित जन उ्योतियशस्वि शक सवत्‌को धवी इाताब्दौमे मत्यन्त पटलवित ओर्‌ 
पुित था । इख कारम होनेवारे वराहमिदिर जँ प्रसिद्ध गणकने सिद्धसेन ओर 
देवस्वामीका स्मरण क्रिया है तथा दो-चार योगे मतमेद भी दिललाया है । त्था 
दसी दताव्दीके कत्याणव्मानि कनकाचार्यका उल्लेष्ठ किया है । यह कनकाचार्य भी जेन 
गणक प्रतीत होते है । इन जैनाचायकि गरन्योका षता मच्ागयि नदौ चम पाया रै, पर 
इतना निस्सन्देह कहा जा सकता ह कि ये जैन गणक उयोतियसास्चके महान्‌ प्रवत्तकोमे-से 
ये! सहिता शास्वरके स्वयिताममें वामदेवका नामं भौ वडे मौरवके साय छिया गया 
है । यद वामदे खोकमास््रके वेत्ता, गणित एवं हिता भास्वरम धुरीण कहै गये है । 
दख प्रकार फलित जैन ज्योततिप विकास करवा गया हं ! 


२२ कैवलजञानेप्रश्नच्‌डामणि 


जैन प्रइनशाख्लका मूराधार 

प्ररनखास्तर एकत ज्योत्तिपका महत्वपूर्णं मंग है 1 इसमे प्रदनकत्तकि भद्नानुघार 
विना जन्कुण्डलीके फल बताया जाता ह 1 तात्कालिक फल वतकनेके किए यह लास 
बडे कामका ह । जैन ज्योत्तिपके विभिन्न अंगोमे यहं एक अत्यन्त विकसित एव विस्तृत 
अग है । उपलन्धर दिगम्बर जैन ज्योत्तिप ग्रन्थोमे प्रदनग्रन्थोकी ही वहुलत्ता ह । इस 
शास्त्रमे जैनाचार्योनि जितने सूक्ष्म फलका विवेचन किया है उतना जैनेतर प्ररन ग्रन्योमे नही 
है । प्रदलकत्तकि प्रकनानुसार प्रदनोका उत्तर ज्योत्िपमे तीन प्रकारसे दिया जाता है-- 

पहला-- प्रव्नकालको जानकर उसके अनुसार फल वतलाना । इस सिद्धान्तका 
भूखाधार समयका शुभाशुभत्न ह--प्ररन समयानुसारं तात्कालिकं प्रर्तकुण्डली वनाकर्‌ 
उससे ग्रहोके स्थानविशेप-दारा फल कहा जाता ह । इस सिद्धान्तमे मूरखूपसे फरादेश 
सम्बन्धी समस्त कार्य समय पर ही अवलम्बित है ! 

दुसरा--स्वरसम्बन्धी सिद्धान्त ह 1 इसमे फल वत्रलानेवाला अपने स्वर 
( श्वास ) के आगमन गौर निर्गमनसे इष्टानिष्ट फलका प्रतिपादनं करता ह । इस 
सिद्धान्तका मूकाघार प्ररनकर्ताका अदृष्ट है; क्योकि उसके अदृष्टका प्रमाव तत्स्यानीय 
वातावरणपर पडता ह, सीसे वायु भ्रकम्पित होकर प्रदनकत्तकि गदृषटानुकूक वहने 
गती है ओर चन्द्र एवं सूर्यं स्वरके रूपमे परिवतित हो जाती ह । यह सिद्धान्त 
मनोविज्ञानके निकट नही ह । केवल अनुमानपर ही मध्रित है अत इसे अति प्राचीन 
कालका मविकसितत सिद्धान्त कह सकते है । गौर- 

तीसरा--भ्रग्नकत्तकि प्रदनाक्षरोसे फरु वतकाना ह । इस सिद्धान्तका मूकाधार 
मनोविज्ञान है, क्योकि विभिन्न मानसिक परिस्थितियोके अनुसार प्रस्नके्तां भिन्न-मित्न 
प्रदनाक्षयेका उच्चारण करते ह 1 उच्चरित प्रसनाक्षरोसे मानसिक स्थितिका पता लगाकर 
आगामी--माची फलका निर्णय करना इस सिद्धान्तका काम है 1 

इन तीनो सिद्धान्तोकी तुरना करनेपर कन ओर स्वरवाङे सिद्धान्तोकी अपेक्षा 
प्रलाक्षरवाखा सिद्धान्त अधिक मनोवैज्ञानिक है ! तथा पहकेवाे दोनो सिद्धान्त कभी 
कदाचित्‌ व्यभिचरित भी हो सक्ते ह } कसे उदाहूरणके किए मान क्वा किं सौ व्यक्ति 
एक साथ एक ही समयमे एक ही प्रश्नका उत्तर पृषनेके लिए माये, इ समयका कर्न 
सभी व्यक्तियोका एक ही होगा तया उस समयकरा स्वर भी एक ही होगा । अत 
सवका फठ सदृशं हौ अवेगा । हाँ, एक-दो सेकिण्डका अन्तर पडनेसे नवांश, दादा 
श्ादिमे अन्तर भके ही पड जाय, पर इस जन्तरसे स्थ॒ फलमे कोई फक नही पडगा । 
इससे सभीके प्रह्नोका फठरहांयानाके रूपमे आयेगा। ऊेकिल यह सभव तदी कि 
सभी व्यक्तियोके फ एक सदृ हो; क्योकि किसीका कार्यं सिद्ध होमा, किसीका नही 
भी । परन्तु तीसरे-प्रस्नाक्षराञे सिदधान्तके अनुसार सभी व्यक्तियोके प्रर्नाक्षर एक 
नही होगे, भिन्न-भिन्च मानसिक परिस्थितियोके अनुसार भिन्च-भिन्न होगे । इससे फल भी 
सभीका पृथक्‌-पृथक्‌ जायेगा 1 


भरस्तावना २३ 


जैन प्ररनश्चास्मरमे परदनाक्षरोसे ही फलका प्रतिपादन किया गया हँ, इसमे कग्नादि 
का प्रव नही है! अत. इसका मूराघार मनोविज्ञान ह ¦ बाह्य भौर भाम्यन्तरकि 
दोनो प्रकारकी विभिन्ने परिस्यितियोके आधीन मानव मनकी भीतरी हमे जैसी 
भावनाद्‌ छिपी रहती ह॑ दी प्रष्नाक्नर निकलते दै ! मनोविज्ञानके पण्डि्तोका कथन 
है--भस्तिप्कमे किसी भौतिक घटना या क्रियाका उत्तेजन पाकर प्रतिक्तिया हती है । 
यही प्रतिक्रिया मानवके आचरणमे प्रदत्त दौ जाती है । ब्योकि अवाघभावानुपंगसे 
हमारे मनके अनेकं गुप भाव भावी शक्ति, अरक्ते रूपमे प्रकट हौ जाते ह तथा 
उनसे समक्षदार व्यक्ति सहजमे ही मनकी धारा ओौर उससे घटित होनेवाङे फलकों 
समन्तख्ेताह। 

आदुनिक मनोविज्ञानके सुप्रसिद्ध पण्डित प्रोयडके मतानुखार मनकी दो अवस्थाए 
है--घक्ञान ओर निर्जानि 1 संजान अवस्था अनेके प्रकारमे नित्तति अवस्थाके द्रास 
नियन्ित होती रहती ह । भऽ्नोकी छान-वीन करनेपर इस सिदढान्तके अनुसार पृषे 
जानेपर मानव निर्नानि अवस्था विशेपके कारण हौ श्ट उत्तर देता है ओर उसका 
परतिविम्व सन्ञान भानमिक अचस्यापर पडता ह ! अतएव प्र्नके मूलमे प्रवेशं करनेपर 
संजात षज्छा, मसंनात इच्छा, अन्तर्नाति इच्छा भौर निर्नाति इच्छाये चार्‌ प्रकारकी 
इन्छाएं मिलती है । इन इच्छामोमे-से संज्नातत इच्छा वावा पानैपर नाना प्रकारे व्यक्त 
होनेकी चेष्टा करती है त्था इसीके कारण रद्ध या मवदमित इच्छा भी प्रकरा पाती 
है । यद्यपि हम संजात इच्छाके प्रकागकालमे ्पान्तर जान सकते है, विन्तु गसंनात 
या म्लात इच्छाके प्रादित हौनेपर भी हटात्‌ कार्यं देखनेसे उषे नही जान सकते । 
विपन्न प्रज्नक्षरोके विष्डेपणमे हौ भसंनात इच्छाका पता खगा ठेते ह॑ तथा उससे 
संबद्ध भावी घटनाभोको भी जानल्ते है| 

पफरँयडते इमी विपयको स्पष्ट करते हए बताया है कि मानवमनका सं चारन 
भ्वृ्तिमू कं दक्से होता है गौर ये प्रवृत्त्यां सदैव उसके मतको प्रभावित फरती 
है । मनुष्यके व्यक्तिल्यका अयिकाल भाग अचेतन मतके रूपमे है जिते प्रवृत्तियोका 
अगान्ते समुद्र कहं सकते है । इन प्रवृत्तियोमे प्रधान पसे काम ओौर गौणं पमे अन्य 
इन्छमोकी तरंगे उठती रहती है 1 `मनुष्यका दूखरा अं चेतन मनके रूपमे ह, जो 
घाते-परतिवात्त करनेवारी कामना्ेति प्रादुर्भूत है ओर उन्दीफो प्रतिविम्वित करता 
रहता ह । बुद्धि मानवकी एक प्रतीकं है, उसीके दारा वह अपनी इच्छाओोको चरितार्थं 
करता हं ! मत. सिद्ध हुं कि हमारे विचार, विष्वा, कार्यं गौर माचरण जीवनम 
स्थित्त वासना्ओकी प्रतिच्छाया मात्र है ! सारादा यह्‌ ह॑ कि सजात इच्छा प्रव्यक्षर्यसे 
भष्नाक्ररोके सूपमे प्रकट होती ह मौर इन प्रश्न्षरोमे छिपी हुई भसंनात मौर निर्शाति 
इच्छामोको उनके विव्लेपणसे अवगत किया जाता ह 1 सजैनाचायंनि प्ररनशास्मे 
असंनात ओर निर्नाति इच्छां सम्बन्धी सिद्धान्तोकरा चिवेचन किया ह 1 

कु ॒मनोयैनानिकोने वतखाया है किं हमारे भस्तिष्कके मध्य स्थित करोपकै 


२४ केवलज्ञानप्रस्नचूडामणि 


आम्यन्तरिक परिवर्तनके कारण मानसिक चिन्ताकी उत्पत्ति होती है 1 मस्तिष्के 
विभिन्न ज्ञानकोष परस्पर संयुक्त है । जव हम किसी व्यक्तिसे मानसिक चिन्ता सम्बन्धी 
प्रन पृच्ने जाते है तो उक्त नानकोपोमे एक विचित्र प्रकारका भ्रकम्पन होता है, जिसे 
सार ज्ञानन्तु एक खाथ हिर उठते ह ! इन तन्तुओमें-से कुर तन्तुओका प्रतिविम्ब 
अज्ञात रहता है । प्रकश्षास्त्रके विभिन्न पहद्ुभोमे चर्या, चेष्टा भादिके द्वारा मसंज्ापत 
या निर्ञाति इच्छा सम्बन्धी प्रतिविस्वका नान किया जाता ह । यह्‌ स्वयं सिद्ध बातहै कि 
जितना मसंनात इच्छा सम्बन्धी प्रतिविम्वित्त अंश, जो छिपा हुभा ह, केवर अनुमानगम्य 
है, स्वय प्रदनकर्ता भी जिसका अनुभव नही कर पाया है; प्रद्नकर्ताकी चर्यां भौर 
चेष्टसे प्रकट हौ जाता ह 1 जो सफ गणक चर्या--प्रभ्नक्तकि उठने, वैरने, आसन, 
गमन आआदिका ठंग एवं चेष्टा, वातचीतका ढग, अंगस्पर्शं, हावभाव, आक़ृति-विङेप 
आदिका मर्मन होता ह, बह मनोवैज्ञानिक विच्छेषण-दारा भूत भौर भविष्यकारु सम्बन्धी 
भरश्नोका उत्तर बडे सुन्दर ठंगसे दे सकता है 1 आधुनिक पाञ्चात्य फकिति ज्योतिपके 
सिद्धान्तोके साथ प्रसनाक्षर सम्बन्धी ज्योतिपिद्धान्तकी बहुत दु ममानता ह 1 
पाश्चात्य फलित ज्योतिका प्रत्येक भग मनो विज्ञानकी कसौटो पर कस कर रखा गया 
है, इसमे ग्रहोके सम्बन्धसे जो फर वतलाया ह वह जातक ओौर गणक दोनोको भसज्नात 
ओर संज्नात इच्छाभोका विष्टेपण ही है 1 

जंनाचायेनि प्रदनकत्तकि मनके अनेक रहस्य प्रकट करने वाले प्रदनशस्वकी पुष्ठ- 
भूमि मनोविज्नानको ही रवा ह । उन्होने प्रात कासे केकर मव्याह्काक तक फलका 
नाम, मध्याह्नकालसे लेकर सन्व्याकाल तक नदीका नाम मौर सन्व्याकारुमसे लेकर 
'रातके १२ वजे तक पहाडका नाम पृछ कर मनोविन्ञानके आवार पर वि्लेपण कर 
प्रदनोके उत्तर दिये है । केवलन्ञानप्रश्नचूडामणिमे पृच्छक्के प्रश्नानुसार अक्षरो मथवा 
पान वगेकि अक्षर स्थापित कर उनका स्पर्ग कराके प्रश्नोका फर वत्ताया ह 1 फल ज्ञात 
करनेके किएिभषएकचटतपयङ्ञ गक्षरोका प्रथमवरं, आएेखचछठ्यफरपष 
अक्षरोका दिितीय वर्गःइथोगजडदवरुस अक्षरोका तृतीय वर्ग, ईगौघन्लठ 
घभव ह अक्षरोका चतुर्थं वर्ग; ओौरउऊ्डनणनम मं अ. मक्षरोका पंचम वगं 
बताया है ।' इन पांचो वर्गको स्थापित करके आछ्िगित, असंयक्तादि आठ भेदो हारा 
पृच्छकके जीवन-मरण, हानि-काभ, संयोग-बियोग ओर सुख-दु खका विवेचन किया गया 
है 1 सूक्ष्म फल जाननेके किए अधरोत्तर ओर वर्गेत्तिर वाला नियम निम्न प्रकार 
ताया है- 

अधरोत्तर, वर्गोत्तर गौर व्गसंयुक्तं अधरोत्तर इन वर्गत्रयके सयोगी नौ भगो-- 
उत्तरोत्तर, उत्तराघर, अधरोत्तर, अधराधर, वर्गोत्तिर, अक्षयोत्तर, स्वरोत्तर, गुणोत्तर 
ओर अदेगोत्तरफे हारा अज्ञात गौर निर्लात इच्छाभोका चिर्रेपण किया ह । 

जन प्ररनशास्तरमं प्रनोके प्रधानत दो भेद वताये है--वाचिक गौर मानसिक । 
वाचिक प्रदनोके उत्तरके देनेकी विधि उपर्युक्त है तथा मानसिक प्रदनोके उत्तर प्ररनाक्षरो 
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परप जीव, धातु ओर मृल ये तीन प्रकारकी योनि्यां निकाख्कर वतयं है । ज माडषए 
भोभ.कंखपयधवचछजन्षटठ्डदडयगह्‌ ये इक्कीस वर्णं जीवाक्षर, उकं 
तथदधपफुवभवसषये तेरह वणं घाव्क्षर भौरईरेगओडनणनमरकरूप 
यै ग्यारह वर्णं मुखाक्षर संज्ञक कँ है । प्रदनाक्षरोरभे जीवाक्षरोकी अधिकता होने पर 
जीवसम्वन्विनी, घात्वक्षरो कौ अधिकता होने पर घातुखम्बन्धिनी बौर मृाक्षरोकी 
अधिकता होने पर मृलाक्षरसम्बन्विनौ चिन्ता होती है ! सुष्मताके किए जीवाक्षरोके भी 
द्विपद, चतुष्पद, गपद, पादसकुरू ये चार भेद वताये ह अर्थात्‌ माए कचटतपयन 
ये अक्नर्‌ द्विपद, जाणेखचछठथफरपंये अक्षर चतुष्पद,इगोगजडदवलसं 
ये घर गपदभौरईभौषक्षढठधमभवह ये अक्षर पादकुरु संक है! इस प्रकार 
योनियोके अनेक भेद-प्रभेदो-ढारा प्रव्नोकी सृक्ष्मताका वर्णन करिया ह । 


जैन प्रदनगास््रका मूलाधार मनौनिनान दहै! वर्गविभाजत्गे जो स्वर ओर 
व्यंजन रखे है वे अत्यन्त सार्थक ओौर मनकी अन्यत्त भावनामोको-प्रकारित करने 
वेद! 

जैन भ्ररनञ्ञारूका विकासक्रस 

व्यजन, अग, स्वर, ओम, छिन्न, अन्तरिक्ष, लक्षण गौर स्वप्न ये आट ठंग 
निमित्तजानके माने गये है । इनका विथानुवादपूर्वमे विस्तार वर्णन आया ह 1 परिकर्म 
मे चन्दर, मूर्यं एव नक्षत्रोके स्वरूप, संचार, परिभ्रमण माये ह । कल्याणवादमे चाद 
नक्षत्र, सौर नक्षत्र, ग्रहण, ग्रहोकी स्थिति, मागछिक कायेक्रि मृहृक्तं आदि वातोका 
निरूपण किया गया ह । प्न्नग्धाकरणागमे प्रश्नश्ास्वकी अनेक वातो पर प्रकार डला 
गया ह । इसमे मृप्रर्न एवं मृकप्रन्नोका विचार प्रधानतया आया हं । इस कल्पके 
अन्तिम तीर्थकर भगवान्‌ महावीर स्वामीके मुखसे निकली दिन्यध्वनिको ग्रहण करने वारे 
गौतम गोत्रीय इन्दरभूतिने दादजागको स्वना एक मुहूर्तम की 1 इन्दोने दोनों प्रकारका 
शुतक्ञान--भाव मौर द्रव्य श्रुतं छोहाचार्यको दिया, लोहाचार्यने जम्बूस्वामीको दियौ 1 
इनके निर्वाणके पठ्चात्‌ विष्णु, नन्दिमित्र, अपराजित, गोचर्धन सौर मद्रवाहु ये पचो दही 
आचार्यं चौदहं पूर्वके धारी हुए । इनके पञ्चात्‌ विशाखाचार्य, प्रो्धिल, क्षत्रिय, जयाचार्य, 
सा्गाचार्ये, सिद्धा्थदेव, घृतिसेन, विजयाचार्य, बुदिक, सगदेव भौर घर्मसेन ये ग्यारह 
आचार्य ग्यारह अग ओर उत्पादपूवं आदि दस पूवेकरि जाता तथा शेष चार पूवकि एक- 
देदके ज्ञाता हुए 1 इनके वाद नक्षनाचायं, जयपारू, पाण्डुस्वामी, घ्रुवसेन गौर कसायं 
ये ्पाचो ही बाचार्यं स्यारह अम सौर चौदह पूर्वो एकदे्के जाता हुए । इत प्रकार 
प्रदनशास्यका ज्ञान परम्प रूपमे कई शत्तियो तक चरता रा 1 

धरर्लणास्त्रका सर्वप्रथम स्वतन्त्र शरन्य॒ “अर्हुच्वृडामणिसार' मिरता हैँ । इसके 
स्वयितता भद्रबाहु स्वामी वताये जाते है । उपलन्ध अर्हच्चूडामणिखासमे ७४ म्रायापु है । 
इसमे अरन्यकर्ताक्ना नास, प्रजस्ति, मादि कुछ मी नही हँ । हा, उपरुव्च गरन्यकी मापा 

र 
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अओौर विषयविवेचनको देखने से उसकी प्राचीनतामे सन्देह नही रहता 1 प्रारम्भमें 
मंगलाचरण करते हए लिखा है-- 
“नमिऊण जिणसुरअणचृडामणिकिरणसोदिं पयज्यरं । 
इय चूडासणिसारं किय सप्‌ जाणदीकवक्खं ।! १ \ 
पढमं त्ूयखन्तम रवसर पठमतङयवर्यवण्णादं । 
आङ्गियाहिं सुहया उत्तरसंकडय णामा ।। २ 1" 


अर्थं--देवोके मृकुटमे जटित्त मणियोकी करिरणसे जिनके चरणयुगक शोभित है, 
पसे जिनेन्द्र मगवानूको नमस्कार कर इस चृडामणिसार ज्ञानदीपकको वनाता हूं । प्रथम, 
तृतीय, सप्तम मौर नवम स्वर--अ इए जो, प्रथम ओौर तृतीय व्यंजन--कचदटतप 
यश,गजडदवकरुस इन १८ वर्णोकी आिगित, सुमग, उर ओौर संकट संता 
है । इस प्रकार अश्षरोकी नाना सन्ञाएं वत्तला कर फलाफलका विवेचन किया है । 


क इ-प 


अर्ह॑न्बूडामणिसारके पर्चात्‌ प्रन ग्रन्योकी परस्परा जँनोमे बहुत जोरसे चली । 
दक्षिण भारतम प्रश्न-निरूपण करनेकी प्रणाी अक्षरो पर ही आध्रित थी। भवौ, 
ठी इतीमे चन्द्ोन्मीरन नामक प्ररन-ग्रन्थ वनाया गया हँ 1 इसु ग्रन्थका प्रमाण चार 
हेनार श्लोक है । अव तक मृकषे इसकी सात प्रति्यां देलनेको मिरी ह, पर सभी अवूरौ 
है । यह्‌ प्रकलप्रन्थ अत्यधिक लोकप्रिय हुआ है, इसकी एक प्रति मृक्षे श्रीमान्‌ प० 
सुन्दरलाल जौ गास्प सागरसे मिरी है, जिसमे प्रवान इकोकोकी केवर सस्कृत टीका 
है । ज्योततिप-महार्णव नामक सगरगरन्थमे चन्द्रोन्मीरने मुद्रित भौ किथा गया है 1 मुद्रित 
श्लोकोकी सख्या एक हजारे भी अधिक ह । श्रो जंन-सिद्धान्त भवनमे चन्द्रोन्मीकगेकी 
जो प्रति है, उसकी रलोक-सख्या तीन सौ है । श्री पं० सुन्दरा जौ के पास चन््ोन्मी- 
ल्नकी दो प्रियां जौर भौ है, पर उनको उन्होने अभी मुके दिखाया नही है । 
इसकी एक प्रति गवर्नमेण्ट सस्कृत पुस्तक्राखुय वनारसमे है, जिसकी रलोकसख्या तैरहं सौ 
के ठगभग ह ! यह्‌ प्रति सवसे अधिक गृद्ध मालूम होती है । चन्दोन्मीलनके नामसे मेरा 
अनुमान ह कि पच-सात ग्रन्थ ओौर भो किख गये है 1 ज्नोकी ५वी दवी शताव्दीकी 
यह प्रणाली बहुत पसिद्ध थी, इसक्तिए्‌ इस प्रणालोको ही सोग चन्द्रोन्मीकन प्ररनप्रणारी 
कहने लगे थे 1 ्चन््रोन्मीकत' के व्यापकं पभ्रचारके कारण घडा कर दक्षिण भारतमे 
करल नामक प्रष्न प्रणाली निकारी गयी है । केरलपरदनसग्रहु, केरलग्रश्नरल, 
कैरल्र्नतत्त सग्रह आदि कैररीय प्रश्न ग्रन्योमे चन्द्रोर्मीलनके व्यापक प्रचारका खण्डन 
किया ह- 

"प्रकतं चन्द्रोन्मीरनं दिकवस्तैस्तचा द्धम्‌” 1 

केरलीयप्रदनसग्रहमे "दिक्वस््रै' के स्थानमे "गुक्लवस्वर ' पाठ मी है । रेष 
इोक ज्योका त्यों है । केरल भरव्न सग्रहुको एक प्रति दस्तछिखितत तापत्रीय जैन 
सिडान्त-भबनमे है । इसमे 'दिकूवस्नै. पाठ ह, जो करि दिगस्वर जैनाचायोकि ठि 


प्रस्तावनां २७ 


व्यवह हा ह । प्रश्मशास्तरका विकास वस्तुत द्राविड नियमोके आवार पर हुभा 
प्रतीत होता है, भत. शक्छवस्मे.” के स्थान मे "दिक्वर्नं." ज्यादा उपयुक्त प्रतीत 
होता ह 1 
आरी, नौवी भौर दखवी शताब्दीमे चन्द्ोन्मीटन प्रदतप्रणारीके साथ-पाय 
जयः प्रसनप्रणाकछीका जंनोमे प्रार्‌ हमा 1 इस प्रणाली पर करई ग्रन्थ लिखि गये है। 
दासनन्दीकै दिष्य भटर बोसरिते आयज्ञान्तिरक, मरिकपेणाचार्यने मायसद्धाव प्रकरण लि 
ह । इनके अलादा जायप्रदीपिका, मायप्रदनतिलक, प्रदनज्ञानप्रदौप, सायसिद्धि, मायस्वेरूप 
आदि अनेक ग्रन्य रचयिताओके नामोषे रदित भी भिर्ते है । चन्द्रोन्मोलन भौर भय- 
प्रनपरणालीमे मौलिक अन्तर संलाओक्ा ह । चनरोन्मोखन प्रणालोमे भक्षरोकरी संयु, 
ससयुक्त, अमिहत्त, अनमिहतत, अभिषातित्त, आङ्गित, अभिधूमित गीर दग्धये आठ 
स्तां है तथा भायभ्रणाकीमे अक्षरोकीं ठ्वज, घुम, सि्‌, इवान, वृप, खर, गज भौर 
वायस ये सन्नाएे वताय हई 1 फलनिरूपणमे भी योडा-घा अन्तर है । चन्द्ोन्मीरनमे 
चर्या-चेष्टाको मी स्यान दिया गया है, तया चर्या-वेष्टके याधार पर भी फलोका प्रति- 
पादन किया गया ह 1 मायक्ताचत्तिलकके प्रारम्ममे मगकाचरण करते हए आयप्रणाङोक्रौ 
स्वतन्प्रत्ताकी ओर खकेत किया ठै-- 
"मिण नमियनमिय दुत्तरसंसारसायर्तिन्नं । 
स्वननं बीरनिणं पुङदिणि सिद्धसंघं च ॥१॥ 
जं दामनन्दिगुरुणो सणयं अायाण जाणि रुद्धं । 
तं आग्नाणतिरूए्‌ चोचिरिणा सच्रपु पयं ॥२11 
अआयश्रन्नप्रमाीका भादि नाविष्कर्ता सुग्रीवे मुनिको वतायी गया हं 1 सुगो 
मुनि प्ररनयास््पर सीन ग्रन्थ वताये जाते ई, पर मुके देखनेको एक भी नही मिल 
है । आयप्रदनतिलक, प्रदनरलल, मायसद्धावके नाम सूचियोमे मिते है । शकृत पर भी 
शुग्रोवश्ञकूुन" नामिका महतवपूणं ग्रन्थ वचाया जाता है 1 पृिन्दिनी आयकी अधिष्टात्री 
देवीकी स्तुति करते हुए भहटूवोसरिने सुग्रीवमुनिका नामोल्छेख करते हए कितवा ई- 
“घुपरोवपूवंसुनिसूचितमन्तरवीजैः तेषां चचोसि न कदापि सुधा मवन्ति ।” 
मायखन्धावघ्रकरणमे भो सूरीवमनिके सम्बन्धमे वताया मयां ह-- 
“घु्रीवादिसुनोन्दर रचितं शस्यं यदायसद्धाषम्‌ 1 
सस्सप्रस्यार्यामिर्विरच्यते मद्धिपेणेन ॥*” 
इससे सिदध है कि आयप्रणारीके प्रवत्तक सुग्रीव यादि प्राचीन मुनि धे । आय- 
भ्रणीका प्रचार चन्द्रोन्मीलन प्रणारीतसे अधिक हुमा हँ । आयभ्रणाकीमे प्रर्नोके उत्तसै- 
के साथ-साथ चमत्कारो मन्व, यन्व, सुभिक्ष, दुर्भिक्ष आदि वातोका विचार-विनिमय भी 
ममित क्रिया है । 


एकं तीसरी प्रडध्रणारी दी, पवो मौर १६बी शत्तीमे प्रदनरग्नकी भौ 


२८ केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


जैनोमे प्रचक्ति हई है । उत्तर भारतमे श्वेताम्बर जंनाचार्यो द्वारा इस प्रणारीमे 
वहत काम इभा है । इतर आाचार्योकी तुनामे जँनाचार्योनि प्रनविपयक सचना 
इख प्रणाखीके आधार पर वहत कौ ह । पद्मप्रभ-सूरिका मुवनदीपक, हेमप्रम सुरिका 
वररोक्यप्रकाड्च, नरचन्द्रके प्रस्नदाततक, प्ररनचतुर्विनिका आदि रगनाधारित प्रदनग्रन्थ 
प्रसिद्ध है । इन प्रदनग्रन्थोमे प्रशनकाटीन छग्न बनाकर फर वताया गया ह । त्रलोक्य- 
प्रकाशमे कहा गया है किं कुगनज्ञानका प्रचार स्लेच्छोमे है, पर प्रमुप्रसादसे जनमे भी 
इसका पूर्ण प्रचार विद्यमान है 1 कग्नके गूढ रहस्यको जनाचार्योनि भच्छी तरह जानं 
च्या है-- 

“भ्लेच्छेपु विस्तृतं ङग्नं कङ्कालप्रमावत । 

प्रञ्ुप्रसादमालाद्य जैने धरमेऽत्रतिष्ठते ॥६।।'' 


छग्नकी प्रगसा हेमप्रभ सूरिने अत्यधिक की है, उन्होने प्रस्नोका उत्तर तिकालने- 
के छिए्‌ इस प्रणाटीको उत्तम माना ह । उनके मतसे रग्न हौ देवता, लगन ही स्वामी, 
कमत ही माता, कुग्न ही पिता, रुमन ही खक्ष्मी, रग्न ही सरस्वती, कमन ही नवग्रह, 
र्त ही पृथ्वी, लम्तही ज, कग्नही अग्नि, रुनहीवायु, कनही आकाश भौर 
छग्न हौ परमानन्द है । यह्‌ कगनप्रणाली दिव्यज्ञानके तुल्य जीवके सुख, दुःख, हप, 
विपाद, काभ, हानि, जय, पराजय, जीवन, मरणका साक्षात्‌ निरूपण करनेवाली है 1 
इसमे ग्रहोका रहस्य, भावो-- द्वादशा स्थानोका रहस्य, ग्रहोका दादश भावोसे सम्बन्ध 
आदि विभिन्न दृष्टिकोणो दारा फरादेशका निरूपण किया गया हैँ 1 


कगनप्रणारोमे उत्तर भारतमे चार्पाच सौ वर्पो तक कोई संशोधन नही हुमा 
है। एक ही प्रणा्टीके आधारसे फक प्रतिपादनकी प्रक्रिया चती रही । हाँ, इस 
भ्रणारीमे परिवर्धन उत्तरोत्तर होता गया है । इस प्रणालीका सर्वागपू्णं ओौर व्यवस्थित 
ग्रन्थ ११६० दलोक प्रमाणमे ्ररोक्यप्रकाश नामका मिक्ता है । इस ग्रन्यके प्रणयनके 
पदचात्‌ छग्तप्रणाी पर कोई सुन्दर ओौर सर्वागपूणं ग्रन्थ लिखा ही नही गया । योतो 
१७बी भौर १८वी शतीमे भी रग्नप्रणाङी पर दो-एक ग्रन्थ लिखे गये ह, पर उनमें 
कोर नयौ वाते नही बतायी गयी ह । 


१. “लग्न देवः प्रम स्वामी लग्न ज्योततिः परं मतम्‌ 1 
लग्न दीपो महान्‌ लोके लग्न त्व दिशन्‌ गुर. ॥ 
लग्नं माता पित्ता लस्न लग्न बन्धुर्निजः स्मृनम्‌। 
लग्न बुद्धिमंहालदमोलंग्न देवौ सरस्वत ॥ 
लग्न धर्थो विधुलग्नं लग्न भौमो बुधोऽपि च । 
लग्नं गुरुः कबिमन्दो लग्नं राहुः सकेतुकः ! 
लग्न पृथ्वी जलं लग्न लन तेजस्तंथानिल- । 
लग्न व्योम परानन्दो लग्न विश्वमयात्मकम्‌ ॥* 
-तरैलोकयमरकाश, रलो° २-५। 
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दवौ, ग्यारहवी, वास्टषी भौर सैस्टवी शतान्दोमे दक्षिण भारतम कम्न॒सम्ब- 
न्विनी प्रज्तप्रणारी जनोमे उत्तरकी अपेक्षा भिन्न खूपमे मिरूती ह ! दक्षिणमे छग्न, 
द्वादश भाव भौर उनमे स्थित रहनेवाके श्रहोपर-से सीधे-सादे टंगसे फक नही वताया 
गया है, बल्कि कु विरोप सन्ना निर्घारित कर फल कहा है । ज्ञानप्रदीपिकाके प्रारम्भे 
वताया गया है-- 
“मूतं मभ्यं वतमानं शमाञ्छमनिरीक्षणम्‌ । 
पञ्चधरकारमा्गं॑च च्तुष्केनदरवकावरुम्‌ ॥ 
आरूढछन्रवर्गं॑चाभ्युद्यादिबरावरुम्‌ । 
कषेत्रं दष्टं नरं नारी युग्मूप च वर्णकम्‌ ॥ 
श्गादिनररूपाणि किरणान्योजनानि च । 
आयूरसोदयाधं च परीक्ष्य कथयेद्‌ उुधे 11" 
र्योत--भूत, भविष्य, वर्तमान, शुमाशुम दृष्टि, पाच मार्ग, चार केन्द्र, वाव, 
आरूढ, छव, वर्ग, उदयवल, अस्तवल, क्षेत्र, दृष्टि, नर, नारी, नपुसक, वर्ण, मृग तथा 
नर आदिका रूप, किरण, योजन, भायु, रस, उदय आक्र परीक्षा करके वुद्धिमानूको 
फर कहना चातिए 1 
घातु, भूक, जीव, नष्ट, मुष्टि, चाभ, हानि, रोग, मृत्यु, भोजन, शथन, शकुन, 
जन्म, केम, भस्त्र, गल्य--मकानमे-ते इंडंडो मादिका निकालना, कोप, सेनाका मागमन, 
नदियोकी बाद, अवृष्टि, वृष्टि, अतिवृष्टि, नौका-सिद्धि आदि प्रश्नोके उत्तरोका निरूपण 
क्रिया गया है । इस प्रणाीमे द्वाद राशियोकौ सन्ना, उनकी ्रमणवीयियो, उनकी 
विशेप अचस्थापं, उनको किरणे, उनका भोजनं, उनका वाहन, उनका आकारप्रकार, 
उनकी योजनसख्या, उनकी मायु, उनका उदय, उनको घातु, उनका रस, उनक्रा स्थानं 
आदि संकटो ज्ञानक आघार पर नाना विचारचिनिमयो हारा फंशदेशकरा केथन किया 
गया ह । यद्यपि उ रगनप्रणारीका मृखावार भौ समयका शुमासुभत्व ही है, किन्तु 
इसमें विचारविमर्शं करनेकी विधि त्रंलोश्यप्रकाश, भुवनदीपक, प्र्नचतुविशिका मादि 
ग्रन्योते भिद्च है । 
दक्षिण भारतम जंनाचायोमिं स प्रणालीका प्रचार दवी सदीसे पन्द्रह्वी सदी 
तकं पाया जाता हं 1 इस प्रणाीके प्रन ्म्बन्धौ दस-वारह्‌ अरन्य मिरते ह । प्रदमदीपक, 
भ्रव्नप्रदौप, जानप्रदीप, रत्वदीपकं, प्रदनरतन भादि ग्रन्य महत्वपुर्ण प्रतीत होते है । यदि 
अन्वेषण किया जाय तो इसी प्रणालीके मौर भी ग्रन्थ भिक सकते ह । सोखहवी सदमे 
दक्षिणमे मी उत्तस्वारी रुनप्रणारी भिख्ती है । ज्योत्तिषश्ंग्रह, ज्योत्तिपरत्न ग्रन्धोके 
देखनेसे मालूम होता है, किं चौदहवी भौर पद्रहवो शतौमे ही उत्तर दश्चिणकी लग्न 
क्रिया एक हौ गयी थी । उपर्युक्त दोनो ग्रन्योके मंगलाचरण जन है, रचना्टी द्राविड 
है 1 कदी-कही आढ क्षत्र जदि संज्नाएं भी भिकती है, पर ग्रहो गौर भावोके सम्वन्धमे 
कोई अन्तर सही ह । इन अदनप्रणालियोके घाय-साय रमल प्रसनप्रमाखी भौ जनाचायंमिं 
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प्रचक्ति थी । कारकाचार्यं रमल्नास्वके चड़ भारी जाता थे, इन्दोने रम ्रक्रियामे 
करई नवीन संगोधन किये ये । कुछ विद्वान्‌ तो य्ह तक मानते है कि रमलप्रणाीके 
भारतमे मृ प्रचारक काकका्ार्य ही थे । इन्दोने ही इस प्रमाीका प्रचार संस्कृत 
भापामें निवद्ध कर आा्योमि किया । 

रमलश्यास्तपर मेधविजय, भोजसागर, विजयदानपूरिके ग्रन्थ मिते है 1 इन 
प्रन्योमे पाशक गौर प्रस्तारलान, ततत्वनान, शाक्रुलक्रम, दभक्रम, साक््ञान, वर्णान, 
पोडशमाव फल, सृन्यचालन, दिन्ञान, प्रम्नज्ञान, भूमिनान, यनमानपरीा आदि विपय 
वणित ह । दिगम्बर जंनाचार्योमि रमल्गास्त्रका प्रचर बही पाया जाता ह ¦ उन्दने 
रमलके स्थानपर 'पालाकेवरी' नामक प्रणालीका प्रचार किया ह । संस्कृत मापा 
सकलकीत्ति, गर्गाचार्य, सुग्रीव मुनि गादिके पाशाकेवली ग्रन्थ मिलते ह । इत ग्रन्थोको 
देखनेसे प्रतीत होता ह कि दिगम्बर जेनाचायेनि रमलके समान "पागाकरेवरी' की भी 
दो प्रणाल्यां निकाली यो-(१) सहज पाडा गौर (२) यौगिक पाथा । सहन पाना 
भ्रणालीमे *मरहन्त' न्दके पृथक्‌-पृथक्‌ चारो वर्णोको एक चन्दन या ष्टवातुके वसे पागे- 
पर किख कर इष्टदेवका १०८ वार स्मरण कर अथवा "ॐ नम. पञ्चपरमेषठिम्य. 
मन्तरका १०८ वार जाप कर पवित्र मनसे चार वार उक्त पाशेको शर्ना चाहिए 1 इसमे 
जो शब्दं बने उसका फल ग्रन्यमे देख ऊनेपे प्रभ्नोका फल जात हो जायेगा । 


यौगिक पाशा प्रणालोको दो विधियां देखनेको मिती ह 1 पहली विवि है कि 
अष्टतातुके तिमित पारे पर १, २, ३ मौर चार अंकोको निमित कर । परत्वात्‌ उपर्युक्त 
मन्तरका या इष्टदेवका १०८ वार स्मरण कर पाशेको प्रथम चार वार गिराव, उससे णो 
अकसख्या निकले उसे एक स्थान पर रख ठे } द्वितीय वार पाको चार वार फिर 
गिरावे उससे जो अक सख्या आवे उसे एक स्थान पर पुन अकरित कर के } तृतीय वार 
इसो प्रकार पागा गिराने पर जो अक संख्या प्रात हो उसे भी अकरिति करले। इन 
तीनो प्रकारकी कित अंक सख्यागोमे जो सचसे अधिक अक सख्या हो, उसीका फला- 
फार देख के । द्वितीय विचि यह वताय गयी ह कि प्रयम वार चार वार पाशा डालने 
पर यदि निष्पन्न मकं रारि विपम हो तो बिपम राशि कन मोर समहोतो घम रारि 
रन होती है । राशियोके सम, विपमकी गणना दितीय वारमे डाके गये पारक प्रयम्‌ 
कसे करना चाहिए । इस प्रकार रुग्न रालिका निभ्चय कर पामा द्वारा श्रहोका भी 
निर्य कर रानि, नक्षत्र, श्रहोके वाव दृष्टि आदि विचारसे फलाफल ज्ञात करना 
चाहिए 1 द्वितीय प्रणारीका आभास सृग्रीव मुनिके नासे उल्किखित पागाकेवलीके चार 
इ्लोकोमे ही मिरुता ह । 'पानाकेवली" की प्रणारीको देखनेसे जात होता है किजना- 
चायमि प्रननिरूपणको नाना प्रणालि मे इस प्रणारीको मी महत्त्वपूर्णं स्थान प्राप्त 
था 1 सस्छृत मापामे 'र्भभ्रञ्न' भौर "क्षरकेवी' प्ररनग्रन्य सरर भौर गागुवोचमम्य 
भ्रथम प्रणारी-खहन पाराकेवलोमे निमित हए है 1 इन दोनो अरन्थोमे यौगिक पा्चा- 
भ्रणाली भौर सहन पाशाप्रणारी मिधित ह 1 
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हिन्द भाषामे विनोदीलार ओर वृन्दावनके भरहन्त' पांशाकेवली सहन 
पाराप्रणारी पर सिरत ई ! श्वी, १७वी ओर १८ सदियोमे पा्ाकेवरी प्रणाली- 
का प्रञ्नोत्तर निकालनेके लिए अधिक प्रयोग हमा है । इस प्रकार जन पन्नलास्वरमे 
उत्तरोत्तर विकास होता रदा है । 


केवछनानप्रहनचूडामणिका जेन प्रर्नञ्चाखमे स्थान 

जैन प्रश्नास््रकी उपर्युक्त प्रणाछिरयोपर विवार करनेसे लात होता ह कि केवल~ 
ज्ञान प्रश्नचूढामणिमे “चन््रोन्मीखन' प्रन्नप्रणारीका वर्णन किया गया ह । इस छोटे-ते 
्रन्यमे वर्णोका वर्गं विभाजन कर संयुक्त, असयुक्त, अभिहत, अनमिहत, अभिषातित, 
अभमिषूमित्, आङिगित ओौर दग्ध इन सनाय द्वारा प्रत्नोका उत्तर दिया गया है । इस 
ग्रन्थक स्वना्ंछी वडी सरक मौर रोचक ह । चन्द्ोन्मीलनमे जहां विस्तारपूर्वक फल 
वताया ह वहां उख ग्रन्थमे संलेपमे । मायप्रणारीकी कु प्राचीन मायां इस ग्रन्थे 
उदुधृत की गयौ ह । गदयमे स्वयं स्वयिताने “आयग्रननप्रणाली' पर प्रकाश डाला है । 
अ्रदनगास्त्रकौ दृष्टिसे इस ग्म्थमे सभी आवश्यक वातं जा गयी ह 1 कतिपय भरष्नोके 
उत्तर विलक्षण ठंगसे दिये रये है । नष्ट जन्मपत्र वनानेकी विवि इसकी सर्वथा नवीन 
ओर मौक्तिकं है । यह्‌ विपय आयप्रदनप्रणाली' मेँ गभित नही होता है । चन््रोन्मीरनं 
भद्लप्रणालीमे नष्ट जन्मपत्र निर्माणका विपय आ जाता है. परन्तु चन्द्रोन्मीलन ग्रन्थकी 
अव तक जितनी प्रति्यां उपलव्व हुई है उनमें यह्‌ विपय नहौ भाया है । 

केवलनानप्रलचूढामणिको देषठनेसे मारूम होता है कि यह्‌ ग्रन्थ चन्द्रोनमीकन 
भणाक्टीके विस्तारको स्ेपमे घमक्षानेके किए चिखा गया ह 1 इस सौीके जन्य ग्रन्थो 
लिख वातको दस~वीस ब्लोकोमे कहा गया है, इस ग्न्थमे उसी वातकरो एक छोटे-से गद्य 
संशमे कह दिया है । स्वयिताकौ अभिव्यंजना शक्ति वहत वदी-चढी है । इसमे एक 
भी छब्द व्यर्थं नही आया ह! भापाका कम प्रयोग करल पर भी ग्रन्थकायोकी जिस 
बातका निरूपण करना चादिए सररूतासे कर दिया ह । फलित्त उ्योत्तिपके पदन ग्रन्योमे 
इसका महत्वपूर्ण स्थान है । यद्यपि इसका कलेवर "आयज्ञानतिलक' या *जायसद्धाव' 
की तुखनामे हुत कम है, फिर भी विय प्रतिपादकौ दृटिसे इखका स्यान उपलव्य 
जन प्रनसाहित्यमे मह्वपूरणं है ! इस एक ग्रन्धके सागोपाम मध्ययनते कोई भी व्यक्ति 
भ्ररनशास्त्रका अच्छा ज्ञान प्रा्ठ कर सकता ह । श्ररनचुडःमणि' नामका एक ग्रन्थ 
चन्द्रोन्मौरन प्रभ्नप्रभालीकी सगोधितत केरल प्रज्त्रणारीमे भी है, पर इस गरन्यमे वह॒ 
सूवी नही जो इसमे है ! प्रश्नचूडामणि या ॒दिव्यचूडामणिमे व्योम वणोकरि अष्टव्मोका 
निरूपण किया ह तथा फकयनमे कई स्थानोमे बरटियां ह । प्रष्नचूडामणि ग्रन्थ मी 
जैनाचार्य दारा निरभित्त भतीत होता है । इसमे मगलाचरण नौ ह । ग्रन्थे अन्तमे “2 
शान्ति भ्रौजिनाय नमः" जाया ह । यहु पाड मूल ्रन्थकारका प्रतीत होता ई । 

जन प्रन्नगास्वमे केवलनानप्रह्नचृङामणिका स्थान चिषयनिंरूपण चँरीकी अपेक्षा 
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से यदि सर्वोपरि माना जाय तो भी भल्युक्तिन होगी 1 इस एक ग्रन्थमे "जायप्रभ्न- 
प्रणाली, “चनद्रोन्मीखन प्र्तप्रणाखी' तथा कल्पितसन्नार्गनप्रणारी' इन तीनोका सामान्य 
आभास मिल जाता ह । यो तो इसमें '“चनद्ोन्मीलनप्रदनप्रणाली' का ही अनुसरण 
क्यागयाह1 


केवलज्ञानप्ररनचड़ामणिकरा विषय-परिचय 

इस ्रन्थमे भकचटरतपयश् अथवा बएकचटतपयश इन अक्षरो 
का प्रथमवर्गं,आेषषछढथयफरष इन अक्षरोका द्वितीय वर्ग,.दमोगजडदवं 
रूस द्रन गक्षरोका तृतीयवर्ग,ईगौष क्षढधमभवह्‌ इन अक्षरोका चतुर्थं वगं 
ओरडउऊडनणनम थं ञः इन अक्षरोका पंचम वगं वत्ताया गया ह । इन क्षरोको 
प्रदनकरत्तकि वाक्य या प्रदनाक्षरोसे ्रहण कर जयवा उपयुक्त पचो वगोकि स्थापित 
कर प्रदनकर्तासि स्पर्ग कराके अच्छी तरह फङाफङका विचार करना चाहिए 1 सयुक्त, 
असंयुक्त, अभिहत, अनमिहत भौर अभिधातित इन पांच द्वारा तथा आगत, मभि- 
धूमित गौर दग्ध उन तीन क्रियाविरेषणो वारा प्रदनोके फलाफलका विचार करना चाहिए । 

प्रथम्‌ वर्गं भौर तृतीय व्क संयुक्त अक्षर प्रकनवाक्यमे हो तो वहं प्ररनवाक्य 
संयुक्त कहकाता हँ । प्रदनव्णमि अ इ ए भोयेस्वरहोतथाकचटतपषयशगजड 
दवबरूसये व्यंजन हौ तो सयुक्त सन्नक होता है । संयुक्त प्रन होनेपर पृच्छकका कार्थं 
सिद्ध होता है । यदि पृच्छक साभ, जय, स्वास्थ्य, सुख ओर शान्तिके सम्बन्यमे प्रन 
पचने भाया है तो संयुक्त प्रन होनेपर उसके वे सभी कार्य सिद्ध होते है । यदि प्रसल- 
व्णोमि करई वगोकि अक्षर है मथवा प्रथम, तृतीय वगर अक्षरोकी वहुलता होनेपर भी 
संयुक्त प्रदन ही माना जाता ह । जसे पुच्छकके मुखसे प्रथम वानय “कार्य' निकला, इस 
भदनवाक्यका विर्लेषण किया 1 इसका क्‌ +आ+र्‌+य्‌+म यहु स्वरूप हुआ) इष 
विदलेषणमे क +य +अये तीन अक्षर प्रथम वगकिहै तथा गौरर्‌ द्वितीय वर्गे 
ह । कहुँ प्रथम वर्गे तीन वर्णं भौर द्वितीय व्गकि दो वर्णं है, अत प्रथम द्वितीय वर्गका 
संयोग होनेसे यह प्ररत सयुक्त नही कहलायेगा । 

प्रश्न पूचनेके लिए जब कोई आवे तो उसके मुख्ये जो पहला वाक्य तिकले, 
उसीको प्रदनवाक्य मान कर मथवा उससे करिसी पुष्प, फ़ल, देवता, नदी गौर पहाडका 
भाम पृकर अर्थात्‌ प्रात काल्मे भानेपर पुष्पका नाम, मघ्या्घकालमे फलका नाम, 
अपराह्लमे देवताक्रा नाम मौर सायकाक्मे नदौ या पहाडका नाम परकर प्रर्नवाक्य 
ग्रहणं करना चाहिए । पृच्छकके प्रस्नवाक्यका स्वर, व्यंजनोके अनुसार विष्लेषण कर 
संयुक्त, असंयुक्त, अभिहत, अनभिहत, अभिघात्तित, भा्गित, अभिधूमिते बौर दण्व 
इन आठ भेदके द्वारा फलका निर्णय करना चाहिए । 

यदि प्रकलवाक्यमे संयुक्त वरणोकी अधिकता हो-प्रथम ओर तृतीय वर्भके वं 
अधिक हो मथना प्ररनवाक्यका प्रारम्म कि, चि, टि, ति, पि,+यि, शि, को, चो, टो, तो, 
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पो,यो,डो,ग,ज,ड,द,व,छ,स,गे,जे,दे,वे,रे, सेगथवा क्‌-ग्‌, क्‌+न्‌, 
क्‌ +द्‌, कन्द, क +न्‌, कत्ल, कस्‌, चू +जुग चद्‌, चू नदुःच्‌^व्‌ः 
च+, च्‌ +स्‌ ट्‌ गृगट्‌ +न्‌, दु ^्ङ््द्‌ + दुद्‌ च्‌ दुक्‌ ट्‌ स तुकैरु 
तृ ५जग्त्‌ +ङ्तु+द्ःत्‌ वृत्‌ +क्त +स्‌. प्प्‌ जुष ड्‌, पूय, 
प५व्‌पृ+ल्‌ःप्‌ सूय 1 गुग्यू+जूयु द्यू द्यू वूःय नद्‌ यूतम्‌, 
श्‌+ष्‌, बूजन्‌, च+, भूर्गद्‌, चू+च्‌, शूल्‌, नूतनम्‌ कुम्‌ च्‌ 
गू दुर्‌ तत्र ग्‌ पूरम्‌ युम्‌ कन्‌ 1 करम्‌ + चुनम दुनु पूज्‌ य्‌, 
ज्‌ +र, द्‌+र्‌,द्‌ च्‌, द्‌ द्‌. दभत्‌, द्‌ +१्‌, दय्‌, द्‌ +शु द्‌ +क्‌द्‌+च्‌, 
द्‌ द्‌, द्‌ +प्ष्द्‌ त्य्‌, द्‌ +युच्‌ क्‌, व्‌7चुरव्‌ +टः वूत्‌* वृष्‌, चतय, 
वूष्म्‌, ठू+क्‌, लू+च्‌, नृ नट्‌, द्‌न+त्‌, स्प, ट्युल्‌ +गुःस्‌+क्‌, 
चू+च्,सू+द्‌,म्‌+त्‌,स्‌+प्‌,स्‌+यू,सू +म्‌ षेहोताहो तो संगुक्त रन्न होता 
ह । संयुक्त प्रण्नफा फल जुभकारक बताया ह । 

प्रयम भौर द्वितीय वर्म, द्वितय मौर चतुर्थं वर्ग, तृतीय भौर चतुरं वयं एवं 
सेतुर्थं भोर पंचम वर्गके वरणोकरे मिलनेपर संयुक्त प्रन कहलाता है 1 प्रयम भौर द्वितीय 
वेगक्षिरोके संयोगसे-कख, च छ, टठ,तथ,पफ,यर इत्यादि, द्वितीय मौर चतुर्थ 
बर्गाश्षरोके नयोगने--स घ, छ क्ष, ठठ, थध,फभ, रव, एुत्मादि, तृतीय जौर चतुर्थ 
वर्गारोके संयोगसे--गघ, जस्ष, उद, दव, वभ, वर इत्यादि एवं चतुर्थं गोर पंचम 
वर्गालरोके संयोगते -घट, क्षत्र, दण, धन, भम॑ इत्यादि विकत्प बनते है । असंयुक्त 
परव्न होनेते फरूकी प्रापि हृत दिनोके वाद होती है । यदि प्रथम द्वितीय वगेकि मक्षर 
मिलनेसे संयुक्तं परथ्नं हो तो धनलाभ, कार्य-सफलता ओर राजसम्मान अथवा निस 
सम्बन्धे प्रण्न पृष्छा गया हो, उस फलकी प्रापि तीन महीनेके उपरान्त होती है 1 
दवितीय चतुथं वर्गक्षिरोकै संयोगसे असयुक्ते प्रण्न हो, तो मितव्रप्राप्ति, उत्सववृद्धि, 
कार्यसाफत्यकी प्राप्ति चह महीनेमे होती ह 1 तुतीय-चतुर्थं वर्गाभरोके संयोगसे असंयुक्त 
्रणने हौ तो अल्यक्ाम, पुत्रप्राप्ति, मागत्यनृद्धि ओर प्रियजनोननि क्षगडा एकः महीनेके 
अन्दर दत्ता है । चतु यौर पंचम वर्गाभरोके सयोगसे असंयुक्त प्रष्न हो तो घसं 
विवाह आदि ्मागक्तिक उत्सवोकी वुद्धि, स्वेजन-प्रेम, यय प्राप्ति, महान्‌ का्योमिं लाम 
ओर वैभवकी वुद्धि इत्यादि फएलोको प्रम्ति णीघ्र होती ह 1 

यदि पृच्छक रास्तेमे हो, णयनागास्मे हो, पालकीपर सवार हो, मोटर, 
साऽकरिल, घोडे, हाथी आदि किसौ मी सवारीपर सवार हो तया हाये करु भी चीन 
न चिये हौ तो जम॑युयत प्रन होता है । यदि पृच्छक पच्विम दिनाकी भोर मुंह कर 
धरन करे तथां प्रन फरते समय कुर्सी, देवक, वेच अथवा अन्य रकडौको वस्तुगोको 
दूता हुमा हौ चा नोचतता भा प्रव्न करे तो उस प्रभ्नको भी असंयुक्त जानना चाहिए, 
अपय परन्नका फट प्राय मनिष्टकर ही होता ह 1 प्रस्तुत ग्रन्यमे गसंयुक्त प्रन्नमे 
चिन्ता, मृत्यु, पराजय, हानि एवं कार्यनाण आदि फल वताय गये ह । 
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यदि प्रज्नवाक्यका आदयक्षर गा, जा, डा, दा, वा, का, खारी, जै, डे, दै, वै, 
तै,चै,षि, नि, दि,पि,भि,वि,हि,घो,ज्ञो,ढो, वो,भो, वो, हो.र्मेसेकोई हो 
तो असंयुक्तं घ्रदन होता ह 1 इद प्रकारे असंयुक्त प्रजनका फर अबुभ हतां ह । कार्य 
विनाल, मानसिक चिन्ता, मृत्यु आदि फल ठी, क्षो, हौ सँ माद्य प्रदनाक्षरोके होनेपर 
तीन महीनेके भीतर होते ह । 

भ्रह्नकर्तकि प्रव्नाक्षरोमे कख, खग, गघ, घड, चछ, छज, जक्ष, न, टठ, ठड, 
ट, ठग, तथ, यद, दध, वन, पफ, फव, वभ, भम, यर, रर, रव, वद, लप, प्च 
ओर सह इन वणेकि क्रमदा विपर्यय होनेपर-परस्परमे पूर्वं गौर उत्तरवर्ती हौ जानेपर 
अर्थात्‌ सक, गख, घग, उघ, छच, जच्छ, चज, नञ्च, ठट, उठ, ठड, णढ, थत, दथ, घद, 
नध, फप, वफ, भव, मभ, रय, चर, वर, पग, सष एवं हस होनेपर अभिहत प्रशन 
होता है उस प्रकारके प्रदनाक्षरोके होनेपर कार्यसिद्धि नही होती है ! प्रच्नवाक्यके 
विरेषण करेपर पर॑ंचमवर्गके व्णोकी संख्या अधिक हो तो भरी मभिहृत प्रशन होता है। 
प्रदलवाक्यका आरम्भ उपयुक्त भक्षरोके संयोयसे निम्पन्न वगंसि हौ तो अभिहत प्रन्न 
होता है 1 इस प्रकारके भ्रदनका फल भौ अनुभ है । 

अकार स्वर सहित ओौर जन्य स्वरो रहित म कचटतपयगडनणनम 
ये प्र्ना्षर था प्रद्नवक्यके आदक्षर हो तो अनभिहूत प्रन्न होता ह 1 अनभिहुष 
प्रदनाक्षर स्वतरगक्षरोमे हो तो व्याधि-पीडा -गौर अन्य वर्गोक्षरोमे हौ तो जोक, सन्ताप, 
दख, भय भौर पीडा फल होता है । जंसे मोतीखार नामक व्यक्ति पर्न पूठने गाया । 
प्रह्नवाक्य पृच्नेपर उसने "चमरी" का नाम लिया । चमेरी यह्‌ प्रज्नवाक्य कौन-षा ह ? 
यह जाननेके किए उस वाक्यका विर्छेपण किया तो प्रदनवाक्यका प्रारम्भिक गक्षर च है, 
इसमे अ स्वर ओर च्‌ व्यंजनका संयोग ह, द्वितीय वर्णं मे" मे ए स्वर गौर मू व्यजनका 
संयोग है तथा तृतीय वर्णं "की" मे ई स्वर ओर र्‌ व्यंननका संयोग ह 1 च्‌ +म्‌ +म्‌ + 
ए+ल्‌+ ई इस विद्छेपणमे अ +च्‌ +म्‌ ये तीन वर्णं अनभिदहत, ई अभिधूमित, ए 
आकगितं ओर द्‌ अभिहत सन्नक है । “परस्पर शोधयित्वा योऽधिक सख एव भ्रन्न * इस 
नियमके अनुसार यह प्रशन अनभिहत हुमा, क्योक्रि खनसे अधिक वर्णं अनभिहत प्ररनके 
है 1 मथवा प्रथम वर्णं जिस प्रद्नकां हौ, उसी सन्नक प्रश्नवाक्यको मानना चाहिए, जेते 
उऊपरके प्रष्नवाक्य "चमेली "मे प्रथम अक्षर "च" ह यह्‌ अनभिहत प्ररनवाव्यका ह, अचः 
अनमिहत भ्रक्न माना जायगा । इका फ कार्य असिद्धि कहना चाहिए 1 

भरदनश्ेणीके सभी वर्णं चतुर्थं वरं ओर प्रथम वर्गके हो अथवा पंचम वं भौर 
दवितीय व्गके हो तो अभिधातित प्रष्न होता है 1 इस प्रऽ्तका फल अत्यन्त अनिष्टकर 
वत्ताया गया है } यदि पृच्छक कमर, हाथ, वैर मौर छातीको खुनकाता हुमा प्रजन फरे 
तो भी अभिघातित प्रश्त होता है । 

भ्रस्नवाक्यके प्रारम्भमे या समस्त प्रनवाक्यमे अधिकाग स्वर मडइएबोये 
चार दहो तो आखिगित प्रन, आरईषएेओौ ये चार हो तो अभिधूमितप्रदन गौर उऊ 
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अंञःयेचारहौतो दग्ध प्रदनं होता है । आलिगित प्रहस होनेपर कार्यसिद्धि, जभि- 
धूमित होनेपर धनकाभ, कार्यसिद्धि, मित्रागमन एवं यदा छाम मौर दग्ध प्रन होनेपर 
दुख, दोक, चिन्ता, पोड़ा एवं धचहानि होती है 1 जवं पृच्छक वारिते हायसे दाहिने 
अंगको सुजलाते हूए प्रन करे तो आ्गित, दाहिने या वायि हायसे समस्त शरीरको 
खुजलाते हुए भरद करे तो अभिधूमित प्रन एव रोते हृए नीचे कौ भोर दृष्टि कथि हए 
भररन करे त्तो दामे प्रन्नं होता है । प्ररनाक्षरोके साथ-साथ उपर्युत्त चर्या-चेष्टाका भी 
विचार करना आवक्यक है । यदि प्रच्नाक्षर आङ्गिव हो भौर पृच्छकको चेष्टा दरव 
भ्रदनकी हो एेसी अवस्थामे फल मिधित्र कहना चाद्िए ! प्रदनवावेयमे अथवा प्रद्नवक्यि 
का आद स्वर आङगित्र होनेपर तथा चेष्टा-चयकि अ्िघूमित या दग्व होनेपर प्रसन- 
का फक भिधित होगा, पर इसत अवस्थामे गणकको अपनी वृद्धिका विशेष उपयोग करना 
होगा । यदि प्र्नाक्षरोमे माक्िगित स्वरोकी प्रधानता ह तो उसे निस्संकोच रूपे 
आकिभित प्रर्लका फल कटुना चाहिए, भणे ही चर्याचेष्ठा अन्य भ्रसलकी' हो । 


उदाहरण--किसीने आकर पृष्ठा नेरा कार्यं सिद्ध होगाया नही? इस 
भरारम्भिक उच्चरित वाक्यको प्रद्लवाक्य मानकर विदरेषण किया तो-- 

म्‌+एनर+भा+क्‌+भा+र न्य्‌ +गतस्‌ +इनद्‌+पू+म-+ह्‌+ 
मो+ग्‌+भा यह स्वरूप हुमा। इसमेभञइषएभो ये पांच अक्षर स्वर आरिगित 
भओौरसामाभा ये तीन असिभूमित्त प्रदनके हए! “परस्परम्‌ अक्षराणि शोधयित्वा 
योऽधिक स एवे प्रदन इस नियमके अनुसार शोधन किया तो आगत प्रश्लके दो 
स्वर अवेशेप आये--५ आकलि०--३ मभिघू० = २ स्वर भिगत । भत यह प्रश्न 
मागि हुमा 1 यदि इस पृच्छककी चर्या-चेष्टा सभिधूमित | रद्न की हो, तो मिधित 
फर होनेपर भौ भाखिमित प्रका दी फर भरधानस्पसे कहना चार्हिए 1 


उपर्युक्त आठ प्रकारसे भ्रदनका विचार करनेके प्रस्चात्‌ मधरोत्तर, वर्गोत्तिर गौर 
नमं संयुक्त मधर इन भंगोके दारा भो प्रद्नोका विचार करना चाहिए । उत्तरे नौ 
भेद कटै गे है--उत्तरोत्तर, उत्तसाघर, अधरोत्तर, मघराधर, अधरोत्तर, भघराधर, 
वगेत्तर, अक्षरोत्तर, स्वरोत्तर, गुणोत्तर गौर मादेशोत्तर । अ भौर कवर्गं उत्तरोत्तर, 
चवर्ग गौर टवर्ग उत्तयाधर, तवर्ग ओौर पवर्ग भघरोत्तर एव यवर्ग गौर शवगं भधराधर 
होते है ¦ प्रथम भौर तृत्तीय वर्गबाके अक्षर वर्गोत्तर, द्वितीय भौर चतुर्थं वगवाछे अक्षर 
अधरोत्तर एवं पंचम नर्गवे भक्षर दोनो--प्रथम मौर तृतीय मिला देनेसे क्रमश. 
वर्गोत्तर ओौर वर्गाभर होते ह 1 


कगडवचजनजटडणतदनपवमयक्शस ये उक्ती वर्णं उत्तर- 
सन्नक,लथछञल्ठथधघफमरवषह्‌ ये चौदह वणं अधरसन्नक, शदउणए 
ओं ये चृ वणं स्वरोत्तरषन्तक, भचत्तयडउनजदकरू ये आर चण गुणोत्तर सज्ञक 
यौरकटपक्चगडवहं ये आठ वणं गुणाधर सन्नक है! संयुक्त, असंयुक्त, गमिहत 
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एवं अनभिहत भादि आठ प्रकारके प्रन्नोके साथ नौ प्रकारके इन प्रद्नोका भी विचार 
करा चाहिए! 

प्रदनकत्तकि प्रथम, तृतीय ओरं पंचम स्थानके वाक्याक्षर उत्तर एवं दविवीय भौर 
चतुर्थ स्थानके वाक्याक्षर अधर कहलाते हँ । यदि प्रमे दोर्घाक्षर प्रथम, तृतीय ओौर 
पंचम स्थानम हों तो लाभ करानेवाञे होते है, शेप स्थानोमे रहुनेवले स्व भौर 
ष्टृताक्षर हानि करानेवाछे होते है । साधक इन प्रदनाक्षरोपर-से जीवन, मरण, छाभ, 
असाम, जय, पराजय आदि फलोको ज्ञात कर सकता है 1 इस प्रकार विभिन्न दृष्टि 
कोणोसे आचार्यने वाचिक प्रदनोका विचार किया है 1 

ज्योत्तिष शास्रे प्रदन दो प्रकारके बताये गये है--मानसिक ओर वाचिक । 
वाचिक प्र्नमे प्ररनकर्ता जिस वाततको पृषना चाहता ह उसे ज्योत्तिषीके सामने प्रकट 
कर उसका फ़ल ज्ञात करता हं । परन्तु मानसिक प्ररनमे पृच्छक अपने मनकी वात नही 
यतलाता है, केवर परतीको--फकर, पुष्प, नदी, प्रहाड, देवता भादिके नामष्टारादही 
ज्योतिपीको उसके मनकी बात जानकर कहना पडता ई 1 


ससारमे प्रधानतया तीन प्रकारके पदार्थं होते है--जीव, धातु ओर मूल । 
मानसिक प्रद्न भी उक्त तीन ही प्रकारके हो सकते ह । आचार्यने सुविधाके किए इतका 
नाम तीन भ्रकारकी योनि--जीव, धातु भौर मूर रखा दहै! गआदइईउञउ्एरे 
मोभओौञंअः इन वारह स्वरोमेन्से अभाइएमोञ येह स्वरतथाकखगष 
चछजक्षटसर्डढयश्च ह्‌ ये पनरह व्यजन इस प्रकार कूल २१ वर्णं जीव सक्ञक, 
उऊअयेतीनस्वरतथातथदधपफवमभवस यें दसं व्यंजन इस प्रकार करल 
१३ वर्णं घात स्तक मौर ईएेमौ ये तीनस्वरतथा उनणनमकलरप ये माठ 
व्यंजन इस प्रकार कुल ११ वर्णं मूर संज्ञक होते हैँ । 

जीवयोनिमे अएकचटतपयशये अक्षर द्विषदसंज्ञक, आटएेखछठथ 
फरप ये अक्षर चतुष्पद संज्ञक;इगोगजडदवलसं ये अक्षर अपद संक ओौर 
ईथषक्षढठधमभवह्‌ ये अक्षर पादसंकुरु संक होते है । द्विपदं योनिके देव, 
मनुष्य, पक्षी गौर राक्षस येचारमेदह।! भकखगघ ड भरद वणंक्रि होनेपर देव 
योनि; चचछजक्षनट ठ ड ढ ण प्रदनवणेकि हौनेपर मनुष्य योनि, तथदधनपषफ 
वभमके होनेपर पशु यापक्षी योनिओर यरछवदपसहु प्रहनवणेकि होने 
पर राक्षस योनि होती ह । देवयोनिके चार मेद है- कल्पवासी, भवनवासी, व्यन्तर 
ओौर ज्योतिषी । देवयोनिके वर्णों अकारकी मात्रा होनेपर कल्पवासी, इकारकी मात्रा 
होनेपर भवनवासी, एकारकी मात्रा होनेपर व्यन्तर जौर ओकारकी मात्रा होनैपर 
ज्योतिष्क देवयोनि होती है । 

सनुष्य योनिके ब्राह्ण, क्षत्रिय, वैशय, शूद्र ओर अन्त्यज ये पाँच भेदै । मए 
कचटतपयश ये वर्णं ब्राह्मण योनिसंज्तक; भाएेखचछठ्यफरष येवं 
क्षत्रिय योनि संज्ञक, इथोगजडदवर्स यें वर्णं वैरम योनि स्तक; ईभौ धंञ्लदढ 
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धभव ह ये वणं भुद्रयोनि संक एवं उ ऊडनणनम भं भः ये वर्णं अत्स्यज योनि 
संशक होते है ¦ इन ्पांचो योनियोके वेमि यदि मडइएमो ये मा्राहों तोपुष्प, 
आरईषेगओौदेमाघ्ररेहौतोस्नरीएवंडऊभं मःये भव्रार्‌ं हों तो नपुंसकं संक होते 
दै । पुरुप, स्त्री मौर नपुंसके भो आङ्गितत भरञ्न होनेषर गौर वर्णं, मभिधूमित होनेपर 
श्यामे ओौर दग्य होनेपर कृष्ण वर्ण होता ह । आङ्मित प्रश्न हौनेपर बाल्यावस्था, 
अभिपूमित्त रोनेपर युवावस्था ओौर ग्य प्रदन होनेपर वृद्धावस्था होती है \ आङ्मित् 
भ्रस्त होनेपर सरम--न कद अविक वडा गौर नं अविकं छोटा, अभिधूमित्र हौतेपर कम्वा 
लौर दण्य प्रन होनेपर कुञ्ज भौर बौना होता ह 1 

तयद नं प्ररना्रोके होनेपर जलचर पक्षी ओरपफवभेमप्रश्नाक्षरोके 
होनेपर थरुचर पक्षियोकी चिन्ता कहनी चाहिए । राक्षस योनिके दो भेद ह--कर्मन 
मीर योचतिज ! भूत, प्रेतादि राक्षस कर्मज कहलाते है जौर अुरादिको योनिज कहते 
ह! तथदष न म्रइनाक्षरोके होनेपरकर्मन भौरशषपसरहं प्रदनाक्षरोके रीमेपर 
योनिज राछ्स्रकी चिन्ता समक्लनी चाहिए । 

चतुष्पद योनिके खुरो, नखी, दन्ती जीर श्ुगी ये चार भेद ह । यदि प्रदना- 
क्षरोमे माभीररेस्वरहोती खुरी; छ मौर ठ प्रनाक्षरमे हौ तो नखी; थ भौरफ 
भ्रल्लाक्षसेमे हो तो दन्ती एव र भोर प प्र्लाकरोमे हो तो शमी योनि होती ह। खुरी 
योनिके प्रामचर गौर भरण्यचर ये दो भेद है । आ, रे भ्रश्नाक्षरफे होनेपर प्रामचर-- 
घोड़ा, गवा, ञ्ट आदि मवेकीकी चिन्ता गौर ख प्ररनालर होनेपर वनचारी पञु--रेक्च, 
हरिण, खरगोा मदि परुजोकी चिन्ता समक्षनी चाहिए । 

, नखी योनिके ग्रामचर जोर अरण्यचर ये दौ भेद ई \ प्रनवाक्यमे छ प्ररनालर्‌ 
दो तो ग्रामचर अर्थात्‌ फसा, चिस्छी आदि नखी पगुगोकरी चिन्ता गौर ठ प्रष्नाक्षर 
हौ तो भरण्यवर--व्याघ्र, चीता, सिह, भादू भादि जेगलते जोवोको चिन्ता कटनी 
चाहिए । 

दन्ती. योनिके दो भेद है--ग्रामचर गौर अरण्यचर \ प्र्तवावयमे थ अक्षर हो 
तो म्रामचर--णकर आदि ग्रामीण पालत्रु दन्ती जीवोकौ चिन्तां गीर फगक्षरद्ोतो 
अरण्य्र जंगी हायी, सेही मादि दन्तो पयुमोकौ चिन्ता कहुनी चाहिए । 

श्यृगौ योनिके दौ भेद है ग्रामचर भौर अरण्यचर । प्रदनवाक्यमे रभक्षरदोतो 
मैस, चकरी, माय, वरु यादि पालतू सीगवाठे पदयुर्गोकी चिन्ता एवं प भक्षरहोतो 
अरण्यचर--हरिण, शृप्णसार आदि वनचारौ सौगवल पशुगोकी चिन्ता समन्ननी 
खघाहिए 1 

अपद योनिके दो मेद है--जरचर भीर थखचर । प्रदनवाक्यमे इ ओगजड 
अक्षर हो तौ जलचर--मच्की, शंख इत्यादिकी चिन्ता जर्‌ दव क ष गकषरहोंतो 
सप, मेढक खाद्वि थङवर अपदोकी चिन्ता खमद्चनी चाहिए 1 

पादसकुल थोनिके दो भेद है--अण्डजे भोर स्वेदन । इ गौर घ स ढ वे प्रदना- 
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शर गण्डज संज्ञक--भरमर, पतंस इत्यादि जर ध भ व हु ये प्रष्नाक्नर स्वेदक संत्क~- 
जु, खटमल आदि है 1 

घातु योनिकै भी वो भेद वताये है-घाभ्य भौर गघाम्य । तदपवडउमंस 
इत प्रदनाक्षरोके होनेपर धाम्य धातु योनि गौर घथधफञउवएु इन प्ररनाक्षरोके 
होनेषर अधाम्य धातु योनि होती है 1 धाम्य योनिके आठ भेद है--सुवणं, चांदी, पवा, 
सांगा, कासा, कोहा, सीसा भौर पित्तङ ! घाम्य योनिके प्रकारान्तस्से टो मेद है- घटित 
भौर अधटित 1 चत्तराक्षरं प्रघमवणेमिं रहनेपर घटित भौर मधराक्षर रहनेपर अघटित 
घातु योनि होती है 1 घटित धातु योनिके तीन मेद है-जीवाभरण-भामूपण, गृहा 
भरण--वर्तन भौर नाणक-~सिक्के, नोट आदि। बएकचरतपयश्च प्रहनाक्षरहो 
तो द्विपदाभरण--दो पैसा जीवोके जआभृपण होते ह । इसके तीन भेद है-देवता- 
भूषण, पक्षिआमूपण ओर मनुष्याभूपण। मनुष्याभरणके शिरसाभरणः, कर्णामरण, नासिका- 
भरण, ग्रीवाभरण, हस्तामरण, जंघाभरण बौर पादाभरण ये आठ भेदहै। दन आमू- 
पणोभे मृकट, खौर, सीसर आदि शिरसाभरणः; कानोमे पहने जानेवले कुण्डल, एसि 
आदि कर्णीभरण, नाकम पहनी जानेवाकी रोग, बारी, नय आदि नासिकाभरण, कण्ठमे 
प्हती जानेवारी हली, हार, कण्ठी आदि ग्रीवाभरण; हाथोमे पहने जानेवाजे ककण, 
अंगूठी, मुदरी, छल्ला, छप आदि हस्तामरणः जधोमे वाँषे जानेवाले धुंयरू, शषद्रवण्टिका 
आदि जघाभरण ओर पैरोमे पहने जनेवले विष्कृए, छल्का, पाजेव आदि पादाभरण 
होतेहै। कगडचजनटश्णत दनपवमयलद्चस प्रदनाक्षरोके हौनेपर 
नुष्याभरणकी चिन्ता एवं ख घछज्ञठ्ढथधफमरवपह प्रदनाक्षरोके होनेपर 
स्तियोके आभूषणोकौ चिन्ता समक्षनी चाहिए 1 

उत्तराक्षर प्रदनवणेकि होनेपर दक्षिण अगका आभरूषण ओर अघराक्षर प्रश्नवर्णो- 
के होनेपर वाम अगका माभूपण समन्चना चाहिए! अकखगघ ड प्रह्नाक्षरोके हौने- 
पर या प्र्नवर्णेमि उक्त प्रदनारोकी बहुलता होनेपर देवोके उपकरण-छ, चामर 
आदि अथवा भामुपण ( पद्मावती देवी एवं घरणेन्र आदि रक्षक देवोके आमूषण } बौर 
तथदधनपफवभम इन प्रदनवणोकि होनेपर पक्षियोके आभूपणोकी चिन्ता कही 
ननाह्िए । प्रदनकतकिं प्रश्नवाव्यमे प्रथम वर्णकी मात्राजदएुमो इतन चार मात्रागोभे 
पि कोहो तो जोवाभरणकी चिन्ता; आदरे गौ इन चार मात्राभोमे-से कोई माघाहौ 
तो गृह्यभरणक्तो चिन्ता जौर उ ऊ अ अ. इन चार मात्राओमे-से कोई माना हो तो सिके, 
नोट, रुपये मादिकी चिन्ता समक्षनी चाहिए । प्रदनवाक्यके आद्य वर्णकी मात्रा ज बा दन 
दोनोमे-पे कोई हो तो शिरसाभरणकी चिन्ता; ई ई इन दोभोमे-से कोई हो तो कणमिरण 
कौ चिन्ता, उ ऊ इन दोनो मावायोमे-ते कोई हो तो नासिकाभरणकी चिन्ता, ए मात्राके 
होनेसे भ्रीवाभरणकी चिन्ता; एे मात्राके होनेसे कण्ठाभरणकी चिन्ता; क तथा सयुक्त 
व्यंजनमे उकारकी मात्रा हने हस्तामरणकी चिन्ता; मो आओ इन मात्रा्ोमे-से किषीके 
होनेपर जघाभरणकी चिन्ता गौर अ अ. इन दोनो मानाभमे-षे किसीके होनेपर पादा 
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भरणकी चिन्ता चमनी चाहिए 1 \ 

यदि प्रन्नवाक्यका आच वर्ण क्गडचजमजटठदणतदनपवसयलक 
सं इनं अक्षरोमे-पे कोद हये तो हीरा, माणिक्य, मरकत, पद्मरागं मौर मूगाको चिन्ता; 
खचछलवठ्ढथधफभरवपह्‌ इन अक्षरोमे-से कीरदहोतो हस्तिर, शिरा, 
प्रत्थर आदिकी चिन्ता एवं उ ऊ मं अ. इत स्वरोसे युक्तं व्यंजन प्रन्तके आदिमं होतो 
शर्करा (चीनी), क्वण, वाङ्‌ आदिकौ चिन्ता समन्ननी चाहिए 1 यदि प्रञ्नवाक्यके मादिं 
भदषएमो इन चार मत्राओ्मे-से कोहो तो हीरा, मोती, माणिक्य आदि जवाहरात- 
की चिन्ता, आ ईर मौ इन मात्रागोमे-से कोहो तो जिखा, पत्थर, सीमेण्ट, चूना, 
संगमरमर भादिकी चिन्ता, एवं उ ऊं अ इतं मात्रानेमे-से कोई माव्राहोतो चीनी, 
याच आदिकौ चिन्ता कहनी चाहिए । मुष्टिका प्रमे मृद्ोके अन्दर भौ इन्दी प्रस्त 
विचारोके अनुसार योनिका निर्णय कर वस्तु कहनी चादिए । 

मक योनिके चार भेद ह~ वृक्ष, गुत्म, रता भीर वल्छी । यदि प्रष्नवाक्यके 
आद्यवर्णकी सारा भादहोतोवृक्ष.ईहोतोगुर्मःपेषोतोरताभौरजौहौतो वल्टी 
समञ्नी चाहिए । पुन मूखयोनिके चार भेद के गये दह--वल्कल, पतत, फूर गौर फल 1 
भ्रश्नववियके मादि, क चट त वणेकि होनेपर वल्कल, ख छ ठ थ वेकि होनेपर परते; 
गजडद वणक होनेपर फूट गौरधश्च टव वणेकि होनेपर फलकी चिन्ता कहती 
चाहिए । इन चारों भेदके भी दो-दो भेद है-भक्षय गौर मभ्य कगडचनज 
अटदणत्तदनपवमयसर् स प्रदन वर्णो के होनेपर या प्रहनवाक्यमे उक्त वर्णो 
की भषिक्ता होनेपर भक्ष्य गौरखधछञसस्डथधफभरवपप्रदतवणेकि होने- 
पर या प्रष्नवाक्यमे इन वर्णो कौ अधिकता होनेपर ममक्ष्य मूल योनिकी चिन्ता कहन 
चाहिए  भक्ष्याभकषयके अवगत हो जानेपर उत्तराल्लर प्रदनवर्णो के होनेषर सुगन्विततं मौर 
सवराक्षर्‌ प्रन्नवर्णो के होनेपर दुर्गन्यित मूर योनिकी चिन्ता समक्नी चाहिए । अथवा 
फचटतपय श्च प्रवन वर्णोकि होनेपर भक्ष्य, खछठथ फर पप्र्नवर्णोके होनेपर 
समक्ष; गजडदव र पप्रर्नवर्णो के होनेपर सुगन्धित एवंधङ्ढधभेवे स प्रद्न 
चर्णो कै होनेपर दुर्गन्वित मूरु योनिकी चिन्ता समक्षनी चार्हिए 1 

उत्तराक्षर प्रव्नवर्णो के होनेपर आर्द्र मूर योनि, अचराक्तर प्रवनवणेकि हौनेपर 
शुप्क, उत्तराक्षरं प्रक्नवर्णोकि होनेपर स्वदेशस्थ, मधराक्षर प्र्नवर्णो के हौनेपर परदेनस्य 
मूक योनि समक्ननी बाहिए । इनणनमप्रव्नाक्षरोके हौनेपर सूखे हए तृण, कार, 
देवदारु, दुव, चन्दन आदि समक्षम चाहिए । इ ओर ज प्रदनवर्णो के होनेपर शस्त्र भौर. 
वस्व सम्बन्धी मूर योनि कटौ चाहिए 1 

जीवयोनिसे मानसिक चिन्ता मौर मृष्टिगत परव्नोके उत्तरोके साथ चोरी जाति, 
अवस्था, भाकृति, ङ्प, कद, स्न, पुरुप एवं वारक आदिका पता कगाया जा सकता हँ । 
धातु योनिमे चोरी गयी वस्तुका स्वरूप, नाम पृच्छकके विना कहे भौ ज्योत्तिपी जान 
सकता ह ¡ धातु योनिके चिज्ठेयणसे कहा जा सकता ह कि अमुक प्रकारकी वस्नु चोरी 
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गयी है यानष्टहुई ह । इन योनियोके विनार द्वारा किसी भी ग्यक्तिकौ मनःस्थ 
विचारषारकरा पता सहजमे छ्गाया जा सकता है 1 

इस ग्रन्थमे मूक प्रम्नोके अनन्तर मुष्टिका प्रञ्नोका विचार किया है । यदि प्रसणा- 
कषरोमे पहेके दो स्वर गित हो भौर तृतीय स्वर अमिधूमित हौ तो मुदीमे ञे 
रगकी वस्तुः पूर्वके दो स्वर भभिधूमित हों भौर तुतीय स्वर दग हौ तो पोरे रंगकी 
वस्तु; पूर्वके दो स्वर दग्ध ओौर तृतीय आछ्िगित हो तो रक्त-श्याम वर्णकी वस्तुः प्रथम 
स्वर दग्ध, दवितीय आच्गित गौर तृतीय अभिधूमित हो तो उ्याम-वेत वर्णकी वस्तुः 
भरथम गित, दितोय दग्ब गौर तृतीय अभिषूमित हो तो कारे रगकी वस्तु एवे प्रथम 
दष, दितीय मभिधूमित गौर तृतीय आङूगित स्वर हो तो मु्ीमे हरे रंगकी वस्तु घम- 
शनौ चाहिए । यदि पृच्छकके प्रदनाक्षरोमे प्रथम स्वर यभिधूमित, दितीय आगित 
ओौर तृतीय दण हो तो विचित्र वर्णको वसतु; तीनो स्वर मा्धिव हो तो इष्ण वर्णको 
विचित्र वसतु, तीनो दग्ध हो तो नीर वर्णक वत्तु गौर तीनो गभिपूमित स्वर हो तौ 
कांचन वर्णकी वस्तु समक्षनी चाहिए 1 


लामाल्नम सम्बन्धी परदनोका विचार करते हुए कहा है कि प्रषनाक्षरोमे माज- 
गित-आ इ ए मो मा्रामोके होनेपर शीघ्र अधिक छाम; अमिधूमित-आ ई गौ 
मातरागेकि होनेपर शल्य लाभ एवं द्व--उ ऊय अ मात्राओेकर होनेपर याम एवं हानि 
होती है)उऊ्यंम न चार मावाभेसे संयुक्तकगडचजवटडणतदनपव 
मयश्च येप्रद्नाक्षरहो तो वहूत काभ होवाहै। गाईएे भौ मात्राभोे घगुक्त 
कशडचजनटडणतदनपवमयलशस प्रव्नाक्षरोके होनेपर अत्य छाम 
होता है 1 अ इ ए भो मात्रामोसे संयुक्त उपर्युक्त प्शनाक्षरोके होनेषर कट हारा अल्पा 
होता! भगादएयोब कलगधचश्जक्षटठ्डदढयद्यह्‌ प्र्नक्षरहो 
तो जीवाम मौर रपय, वैसा, सोना, वादी, सोती, माणिक्य आदिका राभ होता है 1 
ईेभौडनण नमलर्प प्राकर हों तो रकडी, वृक्ष कुरो, ठेवुल, परल 
आदि वस्तुमोका छाम होता ह 1 

शुभाशुभ प्रर प्रकरणमे प्रधानतया रोगीके स्वास्थ्य खाभ एवं उसकी आयुका 
विचार किया गया है 1 प्रदनवाक्यमे आद्य वणं आंछिगित मात्रा युक्त हो तो रोभीका 
रोग यत्नसाध्य, अभिधूमित मात्रास्े युक्त हो तो कष्टसाध्य शौर दग्षमा्रपे युक्त हो 
तौ मृत्यु फल समञ्चना चाहिए । पृच्छकके भरदनास्षरोमे माद वणं भा ई एे जो मातरागेति 
संयुक्तं संयुक्ताक्षर हो तो पृच्छकं जिसके सम्बन्धमे पता है उसकी दीर्षायुं कहनी 
चाहिए 1 आ ईएे भौ इन माव्राओघे युक्तकगडउवचजनटडणतदनपवमयल 
ग स तणेमि-से कोई सी वर्ण प्रस्वाक्यका आाक्षर हो तो छम्बो दीमारी भोगनेके बाद 
रोगी स्वास्थ्यलाम करता है 1 इत प्रकार शुभाुभ प्रकरणमे विस्तारे स्वास्थ्य, भस्वास्थ्य, 
जीवन-मरणका विचारे क्रिया गया हँ । † 

र्त गरन्थका महुत्मपूणं प्रकरण नष्ट-जन्मपत्रं वलानेका ह । इसमे अ्रनाक्षरो 
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परस ही जन्ममाघ, पष, तिथि भौर संवत्‌ आदिका आनयन किया गया है । भासानयन 
करते हए वताया है फियदिग एकः भ्रश्नाधर हौ या परव्नवाक्यके आदिगे इनमे-पे 
कोई हो तो फाल्गुन मासका जन्म, च ट प्रदनाक्षर हो या प्रन्नवाव्यके बादिमे इनमे-से 
फोर्‌ नलरहौ तो चैव माखका जन्म, त पप्रम्नाक्षर हो या प्रष्नवाक्यके आदिमे इनमे-ते 
कोद मक्षर हो तो कात्तिक मासका जन्म, यश प्र्नाक्षर हो ,या प्रदलयाषयकरे भाधिमे 
इनमे-मे कोई अक्षरहोतो मार्गनीर्पका जनम, आषेखछठथयफरपप्रदनक्षरहौ 
या प्रष्नवाक्यके आदिका अक्षर इनमे कोटं होतो माध मासकाजन्म; इबोगज 
ड दप्रण्नाक्षरदहौ या इनमे-से कोई भी वर्णं प्रन्नवाक्यके आदिमे हो तो वैनाप मासका 
जन्म;ःदवरये प्रव्नाप्तरहों था इनमे-मे कोई भी वर्ण प्रदनवाव्यके मादिमेहोतो 
ज्येष्ठ मासका जन्म, ईभौषन्ष डय प्रज्ना्ारहो या इनमेमे कोई भी वर्णं प्रदनवाक्यके 
वादिभे हौ तो आपह माखका जन्म; व भ व ह्‌ प्ररनाक्षर टो या इनमे-मे कोई भी पर्णं 

परण्नवाक्यके गाद हो तो श्रावण मासका जनम; उञऊडणमये प्रदनाक्षरहोया 
ध्मे-ते कोई भी वर्णं परष्नवाकयक्रा आदि गक्नर हो तौ भाद्रपद माका जन्म; नमश 

अ ये प्रव्नाक्षर हो या इनमे-मे कों भौ वर्ण प्रष्नवाक्यके मादिमे हो तो गाधित मासका 

जन्म एवं आईसचछटयेभ्रश्नाह्रहों या इनमे. कोई मौ वर्ण प्रदनवाग्यका मा्यक्षर 

हो तो पौष मात्रका जन्म समसन चाहिए 1 इसो प्रकार आगे पक्ष ओर तियिक्रा मौ विचार 
किया है, इन ग्न्वमे प्रतिपादित विधिमे नष्टजन्मपत्र सररुता पूर्वक वनाया जा सकता है । 

इस प्रन्थमे आगे मूकप्रदन, मृषटिकाप्रयन, टूकाप्रर्न इत्यादि प्रर्नोके लिए उप- 

योगी वर्गं पचाधिकारका वुर्णन क्रया हँ ! क्योकि प्रव्नार जिस वरगके होते है, वस्तुका 

नाम्‌ उत्त वर्गके भक्नरोपर नहो होता । इकिए्‌ िहावलोकन, गजावलोकन, नेदावर्त, 

मण्टूकप्लयन शौर भव्वमोहित क्रम ये पाच प्रकारके सिद्धान्त वर्गाक्षरोके परिर्तनमे कायं 

करते हँ । उस्र पंचाधिकारकं स्वय, गणित मौर नियमोपनियम मदि आवग्यक बात्रोको 

जानकेरः प्रदनोके रहस्यको भवगतत करना चाहिए । इम भरन्यके ७२ पष्ते केकर जन्त 
तकं सभो वगेकरि पंचाधिकार दिये गये ह॑ तया चक्रके आधारपर उन्न स्वरूप परिवर्तन 


भी दिखकाया गया ह 1 
परञ्च निकाटनेकी विधि 


यद्यपि प्रन निक्नालनेको विधिका पहने उल्ल किया जां चुका हँ ! परन्तु पाठक 
इष नवोन विपयको सररता पूवक जान सरके; इसक्िए सक्ेपमे प्रव्नविभिपर प्रकाल 
डाला लावगा 1 

१--जव पृच्छ प्रषन पृनेके किए भावे तो पूवक्ति पांचो वर्गोकि एक कागज 
पर छिखकर उमे अरो स्पा तोन वार करावे । पृच्छक हारा स्प किये गये तीनों 
मक्षरोक्रो छिख के, फिर मंयुक्त, यसगुक्त, अभिहत, अनभिहते, अभिघातित, अभिधूमित्त, 

` आरिगितत मौर दण्व हन संनामो हारा तया भवसेत्तर, बरगोत्तर ओर वमं संयुक्तं मधर 

इन ग्न्योक्त छंनागों दारा प्रदनोका विचार कर उत्तर दे 1 

६ 
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२--वर्णमालाके भभरोमे-ते पुच्छक से कोई भी तीन अक्षर पृटठे । पच्चात्‌ उसके 
प्रदनाक्षरोको लिखकर भ्रन्योक्त पाँचो व्मोके अक्षरोसे मिलान कर तथा संयुक्त, असंयुक्त 
आदि सन्ञाभो हारा फलका विचार करे । 

३--पृच्छकके भआनेपर किस भवोध बाक्स मक्षरोका स्पा करावें या वर्ण- 
मालाके जक्षरोभे-से तीन अक्षरोका नाम पृटे; पदचात्‌ उस अवो निगु हारा वताये गये 
अक्षरो को प्रदनाक्षर मानकर प्र्नोका विचार करे । 

४--पुच्छक आते ही लिख वाक्यसे वातचीत आरम्भ करे; उसी वाक्यको 
भरहनवाक्य मानकर संयुक्त, असंयुक्त आदि संज्ञाओ हारा प्रद्नोका फलाफल ज्ञात करे । 

५--प्रात कालमे पृच्छकके मानेपर उससे किसी पुष्पका नाम, मव्याह्वकार्मे 
फलका नाम, सपराह्लकालमे देवताका नाम ओर सायंकालमे नदी या पहाडका नाम पृष- 
कर प्ररनचाक्य ग्रहण करना चाहिए ¦! इस प्रशनवाक्य-परसे संयुक्त, असंयुक्त आदि संज्ञामो 
दारा प्रदनोका फाफरु अवगत करना चाहिए 1 

६--पृच्छककी चर्या, चेष्टा जसौ हो, उसके अनुसारं प्रद्नोका फलाफल वतलाना 
चाहिए 1 

७--प्रवनकगन निकालकर उसके मावारसे प्रव्नोके फल वतरने चाहिए । 

८-पृच्छकसे किसी अंक संख्याक पृचकर उसपर गणित क्रिया दवारा प्रदनोका 
फलाफल अवगत करभा चाहिए । 


भरन्थका वदहिरंग रूप 
उपयोगी प्रभ-पृच्छकसे किसी फलका नाम पूना तथा कोई एक भकसंस्या 
पृनेके पकचात्‌ अकसंख्याको द्विगुणा कर फल ओर नामके अक्षरोकी संस्या जोड़ देनी 
चाहिए । जोडनेके पश्चात्‌ जो योग संख्या आवे, उसमे १३ जोडकर योगम नौका भाग 
देना चाहिए । १ शेपमे धनवृद्धि, २ मे घनक्षय, ३ मे आरोग्य, ४ मे व्याधि, ५मेस्तरी- 
काभ, ६ मे वन्धुनाश, ७ मे कार्यसिद्धि, ८ मे मरण भौर ९ मे राज्यप्राति होतो हं 1 


कायंसिद्धि.असि दधिका प्रश्च-पच्छकका मुख जिस दिशामे हो उस दिशाकौ 
अंकसंख्या ( पूर्वं १, परदिचम २, उत्तर ३, दक्षिण ४ ), प्रहरसंख्या ( जि प्रहरे 
भदन किया गया है उसकी संख्या, तीन-तीन धण्टेका एक प्रहर होता है 1 प्रात कार 
सूर्योदयसे तीन घण्टे तक प्रथम प्रहर, आगे तीन-तीन घण्टे पर एक-एक प्रहरक गणना 
कर छेनी चाषटिए । ), वारसंख्ा ( रविवार १, सोभवार २, मंगलवार २, तुधवार ४" 
बृहस्पति ५, शुक्र ६, शनि ७ ) ओर भक्षत्रकषख्या ( भर्विनी १, भरणी २, कृत्तिका ३ 
इत्यादि गणना } को जोडकर योगफलमे माठका भाग देना चाहिए । एक यवा पाच 
शेष रहे तो शीघ्र कार्यसिद्धि, चहं अथवा चार दोपमे तीन दिनमे काय॑सिद्धिः तीन अयवा 
सात शेष मे विलम्बसे कार्यसिद्धि एवं एक अथवा आठ शेष मे कार्यं मिद्ध होती हं 1 

पृच्छकसे एकसे छेकर एक सौ आठ अंकके वीचकी एक अंकसश्या पृचनी चाहिए । 
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दृ भंकसंस्यामें १२ का भाग देनेपर १।७।९ देष वेचे ठो विरम्बसे कार्यसिद्धि, ८।४ 
१०।५ दोपे कर्यनाच एवं ९।६।१११० क्षेपमे नीध्र कार्यहिद्ि होती ई । 

3 --पृच्छक्से कि्ौ एखका नाम पृकर उसकी स्वरसंस्याको व्यंजनं संश्यासे 
गुणा कर दे; गुणनफलमे पृच्छक्के नामके अक्षरोकी संया जोडकर योगफरमे ९ का भाग 
दे! एक शेषम शीघ्र कार्यसिद्धि; २।५1० भे विरम्बसे कार्यसिद्धिं भौर ४।६।८ शेपमे 
कार्येनाश तथा अवरिष्ट शेपमे कार्यं मन्दतिमे होता ह । 

४--पृच्छकके नामके मक्षरोको दो से गुणाकर गुणनफर्मे ७ जोड दै । इख 
योगमे ३ का भाग देनेपर सम शेपम कार्यनाङ भौर विषम शेयमें कार्यसिद्धि फल कहना 
चाहिए । 

५--पृच्छक्से एकमे नकर नो तककी भंकसंस्यामे-ते कोई भी अंकं पूना 
चाहिए । वतायी गयो भेक संख्याक उषे नामको अ्षरसंस्यामे गुणां कर देना चाहिए 1 
इख गृणनफन मे तिथिस्य मौर प्रहरसंख्या जोड देनी चाहिए । तिथिकी गणना शुक्लपक्ष 
कौ प्रतिपदासे होती है, अततः दू्ररपदाको प्रतिपदा ङो सद्या १, द्वितीयाकी २ इस प्रकार 
जमावास्याकौ ३० संख्या मानी जाती ह । वारसंश्या रविवारको १, सोमचारको २, 

मगलकरो ३ इसी प्रकार उत्तरोत्तर बढती हुई यनिको ७ भानौ जाती ह । उपर्युक्त योग 
स्यामे ८ का भाग देनेपर ०।७।१ गेपमे कायं अखिदि, मतान्तरे ७।१ मे विलम्बसे 
सदि, २६४ येपमे सिद्धि; २।५ गोपे क विलम्बमे सदि होती ह 1 

६--निम्न चक्र बनाकर पृच्छकसे अंगुी रखवाना चाहिप्‌ 1 यदि पृच्छक ८२ 
भक पर्‌ अगुरौ रपे तो कार्याभाव, ४।६ पर अंगुली रपे तो कार्यसिद्धि, ७।३ पर 
अंगुली रखे तो विलम्बसे कार्यसिद्धि एवं १।५।९ पर अंगुली रखे तो शोघ्र हौ कार्यसिद्धि 
फं कटुता चाहिए 1 

७--पृच्छके यदि ऊपरको देवता हुआ प्रन करे तो कार्यसिद्धि ओर नमीनकी 
भोर देखता हुमा प्रन करे तो कायक ममिद्धि होती ह । अपने दरोरफो खुनराता इञा 
भ्ण करे तो विरम्वसे कार्यसिद्धि, जमीन उरोचतता हृ प्रव्न करे तो कार्यं मसिदधि एवं 
इधर-उथर्‌ देखता हुमा प्रदन करे तो विलम्बे कारय-खिदि होती ह । 

८--मेष, मिथुन, कन्या मौर मोन लम्नमे प्रदन क्रिया गया हो तो कार्यसिद्धि, 
तुला, ककं, सिह ओर वृष खरनमे प्रश्न किया हौ तो विलम्बसे सिद्धि एव वृर्चिक, घनु, 

मकर मौर कुम्भ लग्ने प्रन किया गया हो तो प्रायः असिद्धि, मतान्तरसे धनु ओर 
कुम्भ नमे कार्यसिद्धि होत्री है । मकर रग्नमे प्रन करलेपर कार्यसिद्धि नही होती 1 
छगनके अनुखार्‌ प्रवलका विचार करनेपर ग्रह दृ्टिका विचार कर केना भी आवद्यकसा 
है 1 मतत. दयम माव ओर पंचम भावके सम्बन्वङा विचारकर फल कहना चाहिए 1 

९-पिण्ड वनाकर इ प्रन्यके विवेचने २२वे पष्टपर प्रतिपादित विधिसे 
कार्यसिटिके पर्नोका विचार करना चाहिए । 
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खाभाङाभ प्रन पृच्छकसे एकसे लेकर इक्मासी तककी अंकसंख्यामे-े 
कोई एक अकसख्या पूञनी चाहिए ! उसकी अंकसख्याको २ से गुणाकर नामके मह्षरोकौ 
संख्या जोड देनी चाहिए । श्छ योगफलमे ३ का भाग देनेपर दो शेपमे काभ, एक रोषमे 
अत्प छाम, कष्ट अधिक गौर शून्य दषम हानि फल कहना चाद्िए । 

२्-खाभाखाभके भरदनमे पृच्छकसे किसी नदीका नाम पूना चाहिए । यदि 
नदीके नामके सायक्षरमे अ इए जो माव्रां होतो वहत राम; दरे ओ मा्राएेहो 
तो भत्पं मए ऊब ये मात्रार्ण्होत्तो हानि फ कहना चाहिए । 

३--पृच्छकके नामाक्षरकी मात्रा्ोको नामाक्षरफे व्यजनोसे गुणाकर दोका 
भाग देना चाहिए 1 एकमे काम भौर शन्य रोपमें हानि फल समल्लना चादिए 1 

४--पृच्छकके प्रदनाक्षरोसे आिगितादि संजञाओमे जिख सज्ञाकी मात्रां 
अधिक हो, उन्हे तीन स्थानोमे रखकर एक जगह आठ्से, दुसरी जगह चौदहसे गौर 
तीसरी जगह चौवीससे गुणाकर तीनो गृणनफल रारि्योमे सात्का भाग देना चाहिए । 
यदि तीनो स्थानोमे खम देप वचे ततो मपरिमित लाम; दो स्थानो सम दोष मौर एक 
स्थानमे चिपम शेप वचे तो साधारण साभ ओौर एक स्थानमे समक्ेप तथा अन्यदो 
स्थानोमे विषम शेष रहे तो अल्प लाम होता ह । तीनो स्थानोमे विषम शष रटने 
निरिचत हानि होती ह । 

चोरी गयी वस्तुक प्राप्तका प्रन पृच्छक जिस दिन पने आया हौ उस 
तिथिकी संख्या, वार सख्या, पक्ष सख्या भौर रग्न संख्या ( जिख छग्तमे प्ररन किया 
हो उसकी सख्या, ग्रहण करली चाहिए 1 मेपमे १, वृपमे २, मिथुनमें ३, कक्मे ४ 
आदि } को जोड देना चादिए । इस योगफलमे तीन ओर जोडकर जो सख्या आवे 
उसमे पाचका भाग देना चाद्िए । एक शेप वचे तो चोरो गयी वस्तु पृथ्वीमे, दो वचे तो 
जकमे, तोन घचे तो माकाशमे ( ऊपर किसौ स्थानपर रखी हुई ), चार चच तो राज्यमें 
{ राज्यके किंसौ कर्मचारीनेखी है) गौर पाच घचे तो उबेड-खाबड जमीनमे नीचे 
खोदकर रली हुई कहना चाहिए । 

पुच्छकके प्रन पृचनेके समय स्थिर रुन --वृप, सिह, वृदिचक, कुम्भो तो 
चौरी गयौ वस्तु घरके समीप, चर लग्न-मेय, कर्क, तुला, मकर हो तो चोरी गयी वस्तु 
धरसे दर किसी बाहरी आदमीके पास; द्विस्वभाव--मिथुन, कन्या, घनु, मोन हो तो कोद 
सामान्य परिचित नौकर, दाष आदि चोर होता ह । यदि लग्नमे चन्द्रमा हो तो बोरी 
गयी वस्तु पूवं दिश्यामे, दशममे चन्द्रमा हो तो दक्षिण दिकामे, प्तम स्थानमे चन्रमा ह 
तो पदिचम दिया मे गौर चतुर्थं स्थान में चन्द्रमा हो तो लोयी वस्तु अथवा चोका 
निवासस्थान उत्तर दि्ामे जानना चाहिए । कन पर सूर्यं ओर चन्द्रमा दोनोकर दृष्टि 
होतो सपने ही चरका चोर होता है । 

पृच्छककी मेप रग्न राशि हो तो ब्राह्मण चोर, वृष हो तो क्षत्रिय चोर, मिथुन 
ह तो वस्य चोर, ककं हो तो शूदर चोर, सिह हो घो अन्त्यज चोर, कन्या हो तो स्तौ 
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चोर, तुला हौ तो पृ, भाई अथवा मिन चोर, वृदिचिक हो तो सेवक चोर, धनुदहोतो 
भाई सयवा स्त्री चोर, मकर हो त्तो वैदय चोर, कम्भहौ तो चूहा चोर ओौर मीन रग्न 
राञ्चिदो तो पृथ्वी नीचे चोरौ गयी वस्तु होतो है } चररगन--मेप, ककं, तु, मकर 
हे रौ चोरी गयौ वस्तु किसी अन्य स्थानपर, स्थिर~-वृप, सिह, वृदिचक, कुम्भ हो तो 
उसी स्यानपर ( धघरके भीतर हौ }) चोरौ गयो वस्तु गौर दिस्वमाव--मियुन, कन्या, 
धनु, मीन हौ तो चरके आस-पाख वाहर कही चोरी गयी वस्तु होती ह । मेष, कर्क, 
तुखा सौर मकर लग्न राशियोके होनेपर चोरका नाम दो अक्षरका, वृप, सिह, 
वृदिक मौर कुम्भ राशियोके होने प्र चोरका नाम चार मक्षरोका एवं मियुन, कन्या, 
धनुं मौर मोन रग्न रालियोकि होनेपर चोरका नाम तरीन अक्षका होता है ! 

मन्य संक नधत्रोमे बस्तुकी चोरी हई हो तो शीध् मिरती ह । भन्दरोचन 
संक नक्षमोमे चोरी भयो वस्तु ्रयत्त करनेषे मिरुत है । मव्यलोचन संज्ञक नक्षत्रोमे 
ओरौ गयौ वस्तु प्रयत्न करनेसे मिरुती ह । मध्यरोचन संजक नक्षत्रोमे चोरी गयी या 
खोयी हृ बस्तुका परता वहुत॒दिनोमे रगता है । सुलोचन संक नक््रोमे चोरौ गयी 
वसतु कमी नही मिती । मन्व नाव्रोमे चोरी गयी या खोयौ हई वस्तु पूवं दिभा्मे 
काण पछ नक्प्रोमे दक्षिण दिशामे, चिपट सज्ञक नक्षत्रम पल्चिम दिलञामें एव 
सुलोचन घंजके नक्षमोमे चोरो गयो वस्तु उत्तर दिश्चामे होती ह । मधा, पूर्वाफल्गुनी 
ओर उत्तरा फाल्गुनी नक्घ्रोमें योयो वस्तु घरके भीतर, दस्त, चित्रा, स्वाती, विशाला, 
अनुरघा, श्ये, मूल, पूर्वापाढा, उत्तरापाढा, श्रवण ओौर घनिष्टा नक्षत्रम खोयी वस्तु 
परते दूर--४,७,१०,२५,३०,४५,१७ २१,३४,४३,२३ आओौर २४ कोरकी द्री पर 
शतमिपा, पू्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवत्तो, अष्िवनी ओौर भरणी नक्षत्ोमे लोयी वस्तु 
घरमे या धर लास-यास पदसं ५० गजकी दरो पर एवं छृत्तिका, रोहिणी, मृगशिर, 
माद्री, पुनरवमु, पष्य गौर आाण्छेा नक्षमोमे खोयी वस्तु बहुत दूर चली जातीदहै मौर 
कमी नही मिचती । 


अन्ध-मन्दछोचनादि नक्षत्र संना वोधक्‌ चक्र 
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स्वरूप, आयु, कंद एव अन्य वाते अवगत करनेके लिए इस ग्रन्यका ४पवाँ पृष्ठ तथा 
योनि विचार प्रकरण देखना चाहिए । 

भ्रवासी-अगमन सभ्वन्धी प्ररन--प्रश्नाक्षरोको संस्याको ११े गुणां फर 
देना चादिए 1 इस गुणनफलमे ८ जोड देनेपर जो योगफल भावे उसमे ७ से भाग देना 
चाहिए ! एक शेष रहने पर परदेशो परदेशमे सुख पूर्वक निवास करता हैः दो मेँ भाने 
की चिन्ता करता ह, तीन शेषम रास्तेमे आता है, चार शेपम गावकै पास भया हुमा 
होता है, पाच शेषे परदेशी व्यर्थं इधर-उधर मारा-मारा धूमता रहता ह, छह शेष 
भे कष्टमे रहता है भौर सात शेषमे रोगी मथवा मृत्यु श्या पर पडा रहता है 1 

२--प्रदनाक्षर संस्थाको छह से गुणा कर, गणनफलमे आठ जोड देना चाहिए 1 
इस योगरफरमे सातसे भाग देने पर यदि एक रोप रहै तो परदेशीकी मृत्यु, दो रोप रहमै 
पर धन वान्ये पूर्णं यु्ी, तीन देप रहम पर कण्टमे, चार शेप रहने पर आनेवाला, 
पचि रीष रहने पर शीघ्र आनेवाखा, छं शेप रहने पर रोगसे पीटित तथा मानसिक 
सन्तापसे दग्ध एवं सात दोषमे प्रवासीका मरण या महा केष्ट फल करुना चादिए 1 

३--प्रदनाक्षर सख्याको छह से गुणा कर, उसमे एक जोड दे । सोगफल्मे सात- 
करा भाग देनैपर एक शेप रहै तो प्रवासी भवै मागमे, दो शेप रह तो धरके समीप, तीन 
शष रहे तो घरपर, चार रेप रहै तौ सुखी, धनधान्य पूर्ण; पाच शेष रहै तो रोगी; छह 
शेप रहै तो पीडित एवं सात अर्थात्‌ शून्य दोप रहने पर आनेके छिए्‌ उत्सुक रहता है । 

गर्भिणीको पुत्रा या कन्या प्राद्निक्ता भररन--जव यह पृचनेके रए पृच्छ 
आवे किं अमुक गर्भवती स्तरीको पुत्र होगा या कन्या, तो यभिणीके नामके अक्षर संख्याम 
वर्तमान तिथि तथा पन्द्रह जोडकर नौ का भाग देनेसे यदि छम्जंक रेषरहै त्तो 
कन्या ओर बिपम अक रेपर्ेत्तो पुत्र होतारह। 

२--पुच्छककी प्रशन त्िथिको शुवलपक्षकी प्रत्तिपदासे गिनकर तिथि, प्रहर, 
वार, सक्षचका योगं कर देना चाहिए 1 इष योगफल्मे-मे एक घटाकर सातका भागं 
देनेसे विपम छक दप रहनेपर पुत्र भौर सम अकं दोप रहनेपर कन्या होती है 1 

३--पृच्छकरके तिथि, वार, नक्षत्रम ग्मिणीके मक्षरोको जोडकर सातका भाग 
देनेसे एकं आदि रेपमे रविवार आदि होते है । रवि, भौम भौर गुरुवार निकरं तौ 
पुत्र, शूक्र, चद्र भौर ब्रुधवार निके तो कन्या एव शनिवार बावे तो गर्म॑स्लाव अथवां 
उत्पत्तिके अनन्तर सन्तानकी मन्यु होती ह 1 

ं--सभिणीके नामके अक्षरोमे २० का जंक, पूचछनेकरी तिथि ( शुक्कपश्षकी 
प्रततिपदाते एकादि गणना कर } तथा ५ जोडकर जो योग आवे उसमे-से एक घटा कर 
नौका भाग दैनेपर सम गक देप रहेतो कन्या ओर निषम अंक दोष रहेतोपु्र 
होता ह 1 

५--गभिणीके नामके क्षरोकी ` संस्थाको तिगुनाकर स्यान ( जिस गावे 
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ह्री दो, उसके नाम } की अर संख्या, पृछनेके दिनफी तिधिसंद्या तथा सात गौर 
जोडकर सवका योग कर केना चाहिए । ईस योगफलमे माठकरा भाग देनेपर सम शेप 
बचे तो कन्या सौर विपम ववे तो पुत्र होता ह) 

रोगौभ्ररृन--रोगीके रोगका विचार प्रकतुण्डलो'भ सप्तम भावसे करना 
बार्हिए । यदि सप्तम भावमे युभग्रह हो त्तो जल्द रोग चन्त होता है, शौर बश ग्रह 
हो तो विभ्वे रोग शान्त होता है! 

१--सेगीके नामके अक्षरोको तोनसे गुणाकर ४ युक्त करे, जो योगफ़करु आवे 
उपप तीनका भागदे। एकं गेप रहं तो जल्द आरोग्य लभ, दो दोपमे वहत 
दिनक्तक रोग रहता है भौर शून्य दोपमे मृत्यु होती ह 1 प्रषनकरण्डलीमे मष्टम स्थानमे 
बरनि, राह, केतु ओौर मंगरूर्होतोमौ रोमी कौ मृत्यु होती ह 

युष्टिग्रङन-प्रदनके समय मेप करून हो तो मुष्टीमे लाल रंग की वस्तु, वृष 
सतते हो तो धोले रगकी वस्तु, मिथुन हौ तो नीरे रंगकी वस्तु, कर्क हो तो मुखावी 
रमकी, तिह हौ तो धूर वर्णेकी, कन्याम नीके वर्णको, तुलामे पीठे वर्णक, वृदिचकमे 
खल, धनू पौ वर्णकी, मकर ओर कुम्ममे कृष्ण वर्णको ओर मीनमे पौरे रंगकी वस्तु 
होती ह 1 इष प्रकार कग्नेके अनुखार वस्तुके स्वरूपका प्रतिपादन करना चाहिए । 

मृकप्रवन-प्रदनके समय मेप क्न हो तो प्रदनकत्तकि मतमे मतुष्यौकी 
विन्ता, वृष र्न हो तो चौपायोकी, मिथुन हो तो गर्मकौ, कर्क हो सो व्यवसायकी, 
सिह हो तो मपनी, कन्या हो तो स्वौ की, सुरा हो तो धनकी, वृषवकं हौ तो रोगकी, 
धनुहोतो गत्रौ, कुम्भ हो तो स्थान गौर भीन दहो तो देव-सम्बन्यी चिन्ता 
वाननौ चाहिए । 

मुकदमा सम्बन्धी प्रृन--प्रषन छग्न-रुग्नेस, दलम-दजमेश तथा पूर्णचन्द्र 
चलवान्‌, शुभ ग्रहे युक्त, दृष्ट होकर परस्पर मित्र तथा इत्थशाल' आदि योग करते 
हौ गौर सतम-ससमेण तया चतुर्थं चतूर्थे हीन वी होकर "मणक! आदि अनिष्ट योग 
कसते हो तो प्र्नकर्ताको भुकटमेमे यणपूर्वक विजय साभ होता है 1 

२--पापग्रह रग्नमे हो तो पृच्छक की विजय होती है । यदि रन गौर स्तम 
न दोनोमे पापग्रह हो तो पृच्छकको विदोप प्रयत्न करनेपर विजय होतो है । 

३--श्रण्न लग्नमे सूर्य भौर अष्टम भाव्म चन्द्रमा हो तथा इन दोनोपर शनि 
मोग करी दृष्टि हो तो पृच्छकरकी निश्चय हार होती है 1 

४--यदि बुष, गुरु, मूर्यं मौर शुक्र क्रमशः प्रदनकुण्डलीमे ५।४।१।१० मे हो 
भौर मनि मंगल लाम स्थानमे हो तो मुकद्भेमे विजय मिलती है 1 

५--पृच्छकके प्रदनाक्षरोको पचसे गृणाकर गुणनफलमें तिथि, वार्‌, नक्षत्र, 


"~~ 
२. मरश्नकुयदली गनानेकी विधि इस प्रन्धके भारन्भमे दौ गयौ दै । भथवा पिरि 
दौ गवी जनाङ्गण्डली की विपिसे ्रशङ्ुरटलीका निर्मांस करना चादि ! 


४८ केवटज्ञानप्ररनचूडामणि 


अ्रहुरफी संख्या जोड दैनी चाहिए । योगफलमे सातका भाग देनेपर एक शेपे सम्मान. 
पूर्वक विजय लाभ, दो मे पराजय, तीन कण्टसे विजय, चार शेषमे व्ययूर्वकं विजय, 
पाचि शेपमे भ्यय सहित पराजय, छह नेषमे पराजय भौर शून्य शेषमे प्रयत्नपूर्वक 
विजय मिती ह । 

६--पृच्छकसे किसी फलका नाम पृचकर उसके स्वरोको व्यजन संख्यासे गृणा 
कर तीनक्रा भाग देने पर दो नेषमे विजय गौर एक तथा शुल्य शेषम पराजय होती है । 


अन्थकार्‌ 


इस ग्रन्थके रचयिता समन्तभद्र वताये यये है 1 म्रन्यकरत्तपका नाम ग्रन्धके मध्य 
या किसी प्रशस्तिवाक्यमे नही भया है । प्रारम्भमे मगलाचरण मो नही ह । बन्तमें 
प्रशस्ति भो नही आयी है, जिसे ग्रन्यकत्तकि नामका निर्णय किया जा सके तणा उसके 
घम्बन्धमरे विशेष जानकारी प्राप्त कौ जा सके1 केवत ग्रन्थारम्भमे शिला ६ै-- 
“शनो समन्तमद्रविरचितकेवलन्ञानप्रस्नचृूडामणि." 1 मृडविद्री से प्रात ताडपत्रीय प्रति के 
न्त मे भी 'समन्तभद्रविरचितकेवलन्ञानप्रसनचूडमणिः समाप्त. एेसा उन्लेल मिलता 
है । अतः यह्‌ निविवादरूप से स्वीकार करना पडता ह कि इस ग्रन्थ के वयित 
समन्तमद्रही ह । 

यह्‌ समन्तभद्र कौन है ? इन्दोने अपने जन्मसे क्रिस ॒स्थालको कव सुशोभितं 
किया है ? इनके गुर कौन थे ? इन्होने कितने ग्रन्थोका निर्माण करिया ह ? जादि वातोके 
सम्बन्धे निरिचतरूपसे कु भो नही कदा जा सकता है 1 समन्तभद्र नामके कई व्यक्ति 
हृए है, जिन्होने जैनागमकी श्रीवृद्धि करनैमे सहयोग दिया ह । ताक्रिक-चिरोमणि 
सुप्रसिद्ध श्रीस्वामी समन्तभद्र तो इस प्न्थके रचयिता नही है । हा, एक समन्तभद्र जो 
भष्टागनिमित्तन्नान भौर आयुरवेदके पूरणं ज्ञाता थे, जिन्होने साहित्य शास्त्रका पूणं परिजञान 
प्राप्त किया था, इसं शास्त्रके रचयिता माने जा सकते है.। 

भरतिष्ठातिककरमे कविवर नेमिचन्द्रने जो अपनी वं्ञावी वतायी है, उससे 
केवलज्ञानप्रस्नचूडामणिके रचयित्ताकरे जोवनपर कुछ ध्रकाश पडता है 1 वंश्ावीमे 
बताया गया ह कि कर्मभूमिके आदि भगवान्‌ कटपमदेवकरे पुत्र श्रीभरत चक्रवर्ति 
ब्राहमण नामकी जाति वनायी । इस लनात्तिके कु विवेकी, चारित्रवान्‌, जैनधर्मानुयायी 
ब्राह्मण काची नामके नगरमे रहते थे । इस वंशकै लोग देवपूजा, गुरुवन्दना, स्वाध्याय, 
संयम, तप भौर दान इन पट्‌ कर्मभि प्रवण थे; श्रावक कौ ५३ त्रियार्बोका मी भाति 
पालने करते थे । इस वंशके ज्राह्यणोको बिशाखाचार्यने उपासकाष्ययनागकी रिक्षा दी 
थी; जिससे वे श्रावकाचारका पालन करनेमे तनिक भी त्रुटि नही करते थे । जंनधममे 
उनकी प्रगाढ श्रद्धा थी; राजा-महाराजाों द्वारा स्तुत्य धे ! इख वंगके निर्मलनुढिवाले 
कई ब्राह्मणोने दिगम्वरीय दीक्षा घारण कौ यौ । इस प्रकार इस कलमे ब्रतपारन कणे- 
वारे अनेक ्नाह्यण हए । 


प्रस्तावना ४२, 


कालान्तरे इसी कलमे भट्राक्टक स्वामी हुए । इन्हे अपने वनस्थ वज 
दारा वादियोकि भर्वूपी पर्वतको चूर-चूर किया था ¦ इतके जानकी योपताका दिग्‌- 
दिचन्तमे फहरा रौ थौ । इसके पश्चात्‌ इसो वंशमे सिद्धान्तपारगामी, सर्वेशास्तोपदेशक 
इन्दनन्दी नामके भाचार्य हुए । अनन्तर इष वंग अनन्तवीयं नामके मुनि हुए 1 यह 
अक्ररुके स्वामीके कार्यो को प्रकागमे लानेकरे लिए दीपवक्िकाके समान थे । पदचात्‌ 
इम कंशरूपी पव॑त प्र वीरसेन नामकं सूर्यका उदय हुवा, जिसके प्रकाशसे ज॑नशासनरूपी 
आकि भ्रकाचित्त हुमा 1 


सं वंगमे मागे जिनपेन, वादीभरसिह, इस्तिमत्छ, परनादिमल्ल आदि करट 
नरपुंगव हए, जिन्दोने जन गाखनकी प्रभावना कौ । पञ्चात्‌ इस वशमे एसे वहुत-से 
ब्राह्मण हुए, जिन्ोने श्नावकाचार या मुनि आचारका पालन कर अपना बआत्मकल्याण 
क्रया) 


आगे उत्त वंगमें लोक्पालाचार्यं नामकं विदान्‌ हुए ! यह गृहस्थाचार्य थे, फिर 
मी संसारे चिरक्त रहा करते ये । उनका सम्मान चोर राजा करते थे। यहं किसी 
कारण कंचीको छोडकर चन्यु-यान्यव सदत कर्नदिकं देगमे आकर रहने कगे ! इनका 
पत्र तर्कणास्का पास्मामी, कुलायवुद्धि समयनाय नामका भा । समयनाथका पुत्र कवि~ 
वरिरोमणि, भयुकवि कविराजमन्क नामका था । इसका चतुर विद्वान्‌ पृत्र चिन्तामणि 
नामका धा । चिन्तामणिका पुत्र घटवादमे निपृण मनन्तनीर्य नामका हमा । इसका पुत्र 
संगीतयास्त्मे निपुण धार्यनाय नामक्रा हुमा । पार्यनाथका पृथ आयुवेद प्रवीण गादि- 
नाय नामकं हमा । इसका पुत्र धनुवियामे प्रवीण ब्रह्यदेव नामका हमा । इसका पुत्र 
देवेद्ध नामका हुमा । यह देवेन सहिता गाम्त्रमे निपुण, कलायोपे प्रत्रीण, राजमान्य, 
जिनवरमारायक, त्रिवर्गखदमी सम्पन्न गीर बन्युचत्सल था । इसकी स्व्रीका नाम आदिदेवी 
था। इस आदिदेवौके पित्ताका नाम विजयप ओर माताका नाम श्रीमती या} मादिदेवी- 
कै ब्रह्ममूरि, चन्दपार्वं मौर पावनाय ये तीन भाई ये । देवेन ओर आदिदेवीके आदिनाथ, 
नेमिचन्द्र मौर विजयप ये तीन पुत्र हुए । आदिनाथ सहितानास्वमे पारगामी था, इसके 
व्रैकोक्यनाथ भौर जिनचन्द्र नामके दो पुत्र इए ! 

विजयप ज्योतिपयास्वका पारणामी या । इस्त विजयपका साहित्य, भ्यौत्तिप, 
वैक आदि विपयोका जाता समन्तभद्र नामका पुत्र था। केवेलन्ञानप्रदतचूडामभिका 
कर्ता यही समन्तभद्र मृश प्रतीत होता ह 1 ज्योतिप आस्क नान ईन्हे परम्परागत भी 
भ्रा हा होगा । विजयपके न्य भो चन््रोन्मीलन प्रणाली पर है। आयसंद्धान- 
मे विजथपका नाम भो आया हँ । प्रतिष्टातिन्यक्रमे समन्तभद्र उत्येख निस्य प्रकार 
हमा है-- 


“धीमान्‌ विलयपाख्यस्तु ज्योतिःश्ाखादिकोविद्‌" । 
समन्तभद्रस्तदयुत्रः साहित्यरदसान्द्रधीः ॥* 


५० केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


प्रतिष्ठातिरूकके उक्त कथनका समर्थन कल्याणकारककी प्ररस्तिसे भी होता है 1 
इस प्रशस्तिमे समन्तभद्रको ब्टाग आयुवेंदका प्रणेता बताया ह । मेरा भनुमान हँ कि 
यह्‌ समन्तभद्र भायुेदके साथ ॒ज्योत्तिप शास्वके मी प्रणेता थे 1 इन्दोने अपने पिता 
विजयसे ज्योतिपका ज्ञान प्रास कियाथा1 कत्याण कारकके र्वयित्ता उग्रादित्यने 
कहा है-- 

“अषट्गमप्यखिलमन्र समन्तमद्रै भक्तं स्वविस्तरवचोविमनैविंलेषात्‌ । 
संक्षेपतो निगदितं तदिहात्मशक्त्या कल्याणकारकमरोषपदाथयुक्तम्‌ 11" 


सेनगणकी प्ावलीमे तथा श्चवणवेल्गोलके शिकलेखोमे भो समन्तभद्र नामके दो- 
तीन विद्टानोका उल्लेखं मिक्ता है ! परन्तु विकोप परिचयके विना यह निर्णय करना 
वहत कठिन ह कि इस ्रन्थके रचयिता समन्तसद्र कौनसे है ? वंगपरम्पराको देखते हुए 
प्रतिष्ठातिलकके रचयिता नेमिचन्दरके भाई विजयपके पुत्र समन्तभद्र ही प्रतीत होते है 1 
श्ूगाराणवचच्िकामे भी विजयवर्णनि एक समन्तभद्रका महाकवीक्वरके रूपमे उल्छेख 
क्रिया है; पर यह समन्तभद्र भरस्तुत श्रन्थके रचयिता नही जेंचते। यह्‌ तो आयुर्वेद भौर 
ज्योतिपके ज्ञाता उक्त समन्तभद्र ही हौ सक्ते है । 


केवलज्ञानप्ररनचूडामणिका रचनाकाङ 

इस ग्रन्थमे इसके रचनाकालका कटी भी निर्देश नही है । अनुमानके आधारः 
पर ही इसके रचनाकालके सम्बन्धमे कुछ भी कटा जा सकता है । चन्द्रोन्मीलनप्रकन- 
भ्रणालीका प्रचार ९वी शतीसे केकर १३-श७बी दती तक रहा है 1 यदि विजयपके 
पुत्र समन्तभद्रको इस प्रन्थका रचयिता मान छेते है तो इसका स्वना समय श३ेवी गती 
का मध्य भाग होना चाहिए । विजयपके भार नेमिचन्दरने प्रतिष्ठातिककी रचना आनन्द 
नामके सवत्सरमे चैन मास की पंचमीको की ह। इस आधार पर इसका रचनाकाल 
१३बी जती होता है । केवलजञानप्रस्तचूडामणिमे जो प्राचीन गाथां उत की गयी 
है, उनके मूल ग्रन्थका पता कही भी नही लगता ह । पर उनकी विपयभ्रतिपादन नैली 
९-१० शतस पीचेकी प्रतीत नही होती ह । प्रतिष्ठातिलकमे दी गयी प्रस्तके आधार- 
पर विजयपका स्मय १२वी अती आता है । 


दक्षिणभारतमे चन््ोन्मीनपरदनप्रणारीका प्रचार ४-५ सौ वषं तक रहा हं 1 
यहं ग्रन्थं इस प्रणालीका विकसित रूप ह । इसमे च-त-य-क-ट-पु-श-वर्ग पंचाधिकारका 
निरूपण करिया गया ह । यह विपय १०-११बी शतीमे स्वतन्त्र था 1 विहावलोकन, गजाव- 
खोकन, नचयावर्त, मण्डूकप्लवन, रवमोदित उन प्च परिवर्तनशीक दृष्टयो द्वारा चवर्ग, 
तवर्ग, यवं, कवं, टवर्ग, पवगं मौर वर्गोको प्रात हौ आता है । इसी प्रकार कोई 
भ वर्गे उक्त कर्मो दवारा दुसरे वर्गको प्रास हो जाता ह। १०-११बी गतीमे यह 
विपय संहिता शस्त्रके अन्तर्गत था तथा गणित द्वारा इसका विचार होता था। श्वौ 
शतान्दीमे उसका समावेग प्रश्नशास्तकरे भीतर क्रिया गया है तया प्रकनाक्षरोपस्ये ही 


प्रस्तावनां ६१ 


उक्त दृयोका विचार भौ होने ठग गयां ह । श्व शतान्दके ज्योतिपके विद्धान्‌ गर्गा 
चायने सर्वेभरथम य्गपंचकको परिवर्तनी दृष्टियोका रूपं प्रदान कर चन्द्रोन्मी खनप्रशन- 
प्रणालीमे स्यान दिया } गर्गाचार्य समयमे चन्द्ोन्मीकन प्रह्मभरणारीमे केवर पंचवगं 
सम्बन्धी असंयुक्त, सयुक्त, अभिहत आदि माठ सज्नावाली विधि ही धी उस समय 
केवल बानिक प्रर्लोके उत्तर ही इस प्रणा दारा निकाले जाते थे ! मूक प्रष्नोके किए 
'पाशाकेवली' प्रणारी थी ! इस प्रणारीके आच आविष्कर्ता गर्गाचिायं ही हई ! इनका “ 
पालाकेवली संक प्रणाली पर्‌ ह तथा मृकप्रदनोका उत्तर निकारनेके लिए इसका पभरनर्तन 
किया गया था। ११बी जतीमे मक प्रद्नोकि निकारुनेका वड़ा भारी रिवाज था । उस 
समय इनके भिक्राखगेकी तीन विचि प्रचलित थौ -( १ ) मन््रसाधना (२) स्वर 
साधना ( ३ } अ्टगनिमित्तजान । इन तीनो प्रणालियोका जैन सम्प्रदायमे प्रचार था। 
गर्गाचार्यने पानाकेवलीके आदिमे “ओ नमो भगवती कृष्माण्डिनी सर्वकार्यप्रसाधिनी सर्व- 
निमित्तप्रकारिनी एषयेहि २ वर देहि २ हरि २ मातद्धिनी शत्य ब्रूहि २ स्वाहा” इस 
मन्सको सात्र वार पठकर मृखसे “सत्य वद, मृपा परिहारय” कहते हुए तीन वार पाशा 
डारनैका विधानं वताया ह 1 इससे सिदध है कि मन्नरसखाधना दाराही षारेसे फल कहा 
जाता था। प्रयम संख्या १११ का फक नताया ह 1 “इच श्रश्नक्रा फक बहुत शुभ है, 
तुम्हारे दिन अच्छी सरह व्यतीत होगे । तुमने मनमे विलक्षण वात विचार रखी है वह्‌ 
सिद्ध होगो 1 तुम्हारे मनमे व्यापार भौर युद्धसम्बन्धौ चिन्ता ह, वह्‌ सीध दुर होगी । 

स्वरसाघनाका निरूपण भी गर्गाचार्यने किया है । यहं स्वरसाधना उत्तरकाकीन 
स्वर चिनानमे भिन्न थी । यह एक यौभिक प्रणाली थी, जिसका ज्ञान एकाव चरपि 
मुनिको ही था । स्वर विज्ञानका प्रचार १३वी खदीके उपरान्त हग प्रतीत होता है । 
भष्टागनिमित्त जानकर प्रचार वहत पहलेसरे था गौर ९-१०वौ शताव्दीमे इसका बहुत 
कु भागष्युपत भौ हो गया या । 

इस विवेचनसे स्पष्ट दै कि मक प्रस्न, मुष्टिका प्रश्न एव र्का प्रश्न बादिका 
विद्केपण चन््रोन्मौखन प्रन प्रणारोमे १२वी शअतीसे आया ह । प्रस्तुत ग्रन्यमे मूकं 
प्रष्नोक्रा विश्लेपण योनिनान विवरण द्वारा करिया गया है, यततः यह्‌ निदिचित्त दै कि यह 
ग्रथ १२बौ शाताघ्दीके वादका है 1 

चन्द्रोन्मीलन भ्रवन प्रणारीका अन्त शय्वी शतोमें हो जाता हं ! इसके पश्चात्‌ 
इस प्रणाीमे रचना होना विलक्रुल वन्द हो गया प्रतीत होता है। श्वी श्तीके 
पल्चात्‌ रसर्प्रणाडी, भ्रदनकगप्रणालो, स्वरविज्तानि तथा केरलप्रसनप्रभालीका प्रचार 
सीर धिकाच होने कग गयाथा! १४ शतीके प्रारम्भमे लगनप्रणाङीका दक्षिण 
भारतम भी प्रचार दिखाई पड़ता हँ, गतं. यह सुनिदिचत हँ कि केवखततानप्रर्नचूडा- 
मणिका स्वनाकार १२वी राताब्दके पश्चात्‌ जौर थ्वी शताब्दीके पहले है । इय 
ग्रन्धे रचयिताने ्रन्थकायेक्त जो छवर्य॑चक्र दिया ह, उससे सिद्ध है, कि जव कोर 
भी वर्गे परिवर्तनी दृष्टियो द्वारा अन्य वर्गको प्राप्त हौ जाता है तो उरुका फलदेक 


५२ केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


दृषटक्रमके मनुसार अन्यव्े सम्बन्धी हौ जाता है । इष प्रकारका विपय सुधार चनद्रोन्मी- 
छन प्रणामे १३बवी शतीमे आया हुआ जेचता है । इस प्रणारीके प्रारर्मिक ग्रन्योमे 
इतना विकास नही ह 1 अत विपयनिरूपणकी दृष्टिसे इस ग्रन्यका स्वनाकार १३बी 
शताब्दी ह । 

र्चनार्शरीके विचारसे भारम्भमे पाच वर्गोका निरूपण कर अष्ट संस्ाभो द्रा 
सोषे-खादे ढगसे विना भूमिका वाधि प्रदनोका उत्तर प्रारम्भ कर दियाभया ह} इस 
प्रकारकी सूत्ररूप प्रणाली व्योतिषशास््रमे ११-१२बी सदीमे सूव प्रचलित थी ! करद 
इलोकोमे जिस वातको कहना चाहिए, उसीको एक छीटे-े गय टुकञ्मे-- वाक्यम कह 
दिया गया है । इस प्रकारके ग्रन्थ दक्षिण भारत्मे ज्यादे किख जाति थे । अत. रना- 
शरीक दृष्टस भी यहं ग्रन्थ १ रवी या १३बौ बाताब्दीका प्रतीत होता ह । धाम्य गौर 
अधाम्य योनिका नो सापोपाग विवेचन दस ग्रन्थे है, उससे भी यही कहा जा सकता 
है कि यह्‌ १२३ी शत्तान्दीसे वादका बनाया हमा नही हौ सकता 1 


आस्मनिवेदन 


केवलन्नानप्ररमचृडामणिक्रा अनुवाद तथा विस्तृत विवेचन अनेक ज्योतिप ग्रन्योके 
आधार पर लिखा गया ह । विवेचनोमे म्रन्यके स्यष्टीकरणके साथ-साथ अनेक विशेष 
वातो पर प्रकाश्च डाक्ता गया ह । इस प्रन्थको एक वार सन्‌ १९४२ मे माद्योपान्त देखा 
था, उसी समय इसक्रे अनुवाद करनेकी इच्छा उत्पन्न हुई थो । श्रौ जंन-सिद्धान्त-भास्कर 
भाग ९, किरण २ मे इस ग्न्थका परिचय भी मैने च्खाथा। परिचयको देलकरश्री 
बा० कामता प्रसाद जी ज्ीगंजने अनुवाद करने की प्रेरणा भी पत्र हाराकी थी, पर 
उस समय यह कार्यन हौ सकरा | 


आरतीय ज्ञानपीठ काङीकी स्थापना हो जाने पर श्रद्धेय भो महैदकुमार जी 
न्यायाचार्थने इसके अनुवाद तथा सम्पादन कृरनेकी मुद प्रेरणा कौ । भापके भदेश्च तथा 
जनुमतिसे इस प्रन्थक्रा सम्पादन किया गया ह । मूडचिद्रीके शास्वमण्डारसे श्रीमान्‌ 
प० के° मुनवलीजी शास्त्री, विदयाभूयणने त।इपत्रीय प्रति भेनी, जिसके किए म 
उनका आभारी हं । इस प्रतिकी संज्ञा क० मू० रती गयी ह! यद्यपि भवन' की 
कैवल्ञानप्रश्नचूडामणिकी प्रति भी मूडविद्रीसे ही नकल कर मायी थी, पर श्ास्नीजी 
दस भेजी गयी प्रतिमे अनेक विरोपताएं मो । करई स्थानोमे शुद्ध तथा विपयकर स्पष्ट 
करने वाक्ते पाठान्तर भी मिरे ! इस प्रतिके भादि गौर अन्तमे भी ग्रन्यकर्ताका नाम 
अकिति ह । इस प्रतिके गन्तमे “इति केवलज्ञानचूडामणि. केवलन्चानहोरान्नानप्रदीष- 
कञ्चड़ समाप्त.“ कल्ला है । पेवगं शवर्गं चक्र इसी प्रतिके भाधार पर स्तेगयेदै, 
क्योकरि ये दोनो चक्र इसी प्रतिमे युद्ध मे ह ! अवदोष ग्रन्थका मूलपाठ श्री जैन- 
सिद्धान्त-भवन, आरा कौ हस्तकिखित भरति आधार पर रखा गया ह । फुटनोटमे क° 
मू° कै पाठान्तर रखे गये है । 


प्रस्ताच्ता ५३ 


मूडविद्रौसे आयी इई ताड्पतरीय प्रतिक सिपिका वाचन मित्रवर श्रौ देनकरुमार- 
जो शास्वरीने किया हँ, अव. मै उनका आभारी हूं! इस ग्रन्यकी प्रकादान-व्यवस्था 
श्रीमान्‌ प्रो° महेन्कुमार जौ न्यायाचार्यने की दह, मत सै उनका विशेष कृतज्ञ ह 1 
भरफ संशोधन पं० महददिवजी चतुर्वेदी व्याकरणाचार्यने किया है 1 सम्पादनमें श्रीमान्‌ 
पं० फुलचन्द्रनो सिडढान्तदास्नी, गुरुवयं पं० कंलागचन्द्रजी सिदान्त्ास्त्री, भित्रवर 
प्रो° गो° खुशाछचन्द्रनी एम० ए०, साहित्याचार्य, के करई महतत्वपृणं सृञ्लाव मिक है, 
अत आप महानुभावोका भी तज्ञ हूं । 

श्री जन-सिद्धान्त-भवन मारक विन्ञाल ज्योतिप विषयक संग्रहे विवेचन एव 
प्रस्तावना छिखनेमे सहायता भिरी है, अत भवनका आामार मानना भी अत्यावदयक 
है । इस ग्रन्यमे उद्धरणोके रूपमे आयी हई गाथागोका अर्थं विषय-क्रमको ष्यानमे रख 
कर जिला भया ह 1 स्तुत दोनों भरतियोके आघार पर भी मायां जुदनहीकौजा 
सकरी हं । हा, विपयके अनुसार उनका भाव अवद्य स्पष्ट हो गया ह 1 

सम्पादनमें अज्ञानता एवं प्रमादवश अनेक बुधि रहं गयी होगी, विज्ञ पाठक 
क्षमा करगे । इतना सुनिश्चितं ह फ इसके परिरिष्टो तया भूमिकाके अध्ययनसे साधारण 
च्यक्ति मी ज्योतिषको अनेक उपयोगी वा्तोको जान सकेगे, इसमे दोप नही हौ सकते है । 


जेनसिदधान्तसवन, भारा ज्योतिपाचार्थ, साटित्यरल 


अनन्तचतुर्दशी वि नि० २४७५ | नेमिचन्द्र जैन शास्त्री, 


केवलज्ञानप्ररनचूडामणिः 


अकचटततपयज्ञार्वर्गाः 

आाएकचटतपयश्ञावगगां इति } शनः 

आाेखलछटथफरषा इति द्वितीयः ।\२॥ 

इथओगनडदव ल सौ इति तृतीयः 1३0 

ईमौघक्षदठटधमवहा इति चतुर्थः ॥४॥) 

उञऊङ्ञमणनमाः, अं मः, इति पञ्चमः ॥५॥ 

अञइई्उङपएएेगओ जौ मं मः एतान्यक्षराणि सर्गं कथकस्य 
वाक्यतः भरश्ना्रा गृहीत्वा स्थापयित्वा सुष्टु विचारयेत्‌ ! तययथा-संयुक्तः, 
अरसंयुक्तः, अभिहितः, अनभिहितः; अभिघातित इत्येतान्‌ पञ्चालिङ्धिताभिपूमित- 
दर्ांश्च त्रीन्‌ कि पाविरेषान्‌ प्रदे तावद्धिचारयेत्‌ ! 

अर्थ-अकचटतयक्च मया याएकचटतपयश् इन अक्षरोका 
प्रथमवर्गं भाेखछठथफरप दन जन्नरोकाद्वितीय वर्ग, इमोगजडदवलस 
इन अक्षरोका तृतोय वर्ग; ईमौधक्षढधमभवह इन जकरोका चतुर्थ वर्गे गौर 
उऊडमणनम मं मः इन अक्षरोका पंचम वर्गं होता ह 1 इन अक्षरोको प्रस्लकत्तकि 
वाक्य या प्रम्ना्नरौसे ग्रहण कर अयवा उपयु क्त पचो वर्गोको स्यापित कर प्रभ्नकत्तसि 
स्पा कराके गच्छी तरह फलाफक्करा विचार करना चाहिए । सयुक्त, असंयुक्त, अभिहित, 
अनभिहित ओौर अभिधातिते इन पँचोका तथा आरगित, मभिधूमित ओर दश्व इनं 
तीन क्रियानिगेपणोकता प्रश्नमे विचार करना चादिए 1 


विवेचन--ज्योत्तिप शस्व मे विना जन्मकुण्डली के तात्कालिक फल वतलाने 
कै लिए त्रीन सिद्धान्त प्रचरति है--प्रदनाक्षर-सिदान्त, प्रवरग्न-सिद्धान्त ओर स्वर 


१. छुलना~च० धर०, रलो० ३३ । "वगो दौ विदद्धिद्दशमात्रास विक्षेयौ । काधाः सप्त च 
तेषा वर्णाः प्श्नान्धमोऽ्डुवर्गाणाम्‌ ॥-के० भ र०, पृ० ४1 प्र कौ, १० ४।प्र० क्ल 
१०३1 "प्रभ्राश्ैउर्कऋकलचूएटेश्रोश्रौ ध्वनः सयंः॥१॥ कखगषपूत्रः 
मोमः 1" -ष्व० प्र०, ¶० १ १ ०, पञ्च बरगयु सीति पाठे नास्ति क० मू} ३, शश्रोग 
जडवल स्ताः तृतोयः-क० मू०। ४ स्वराश्व क० मू०1 ५. चुलना-~के* प्र सं०, 
१० ४1 दयुक्तादोना विशेषत्रिगेचनं चम्दरोन्भीलनप्रश्नस्वं कोनदिशतिश्लोके द्रटन्यम्‌ । 
के० प्र* ₹०, ¶० १२! ध्वे० पभर० १०११ 


५६ केवलज्ञान्रदनच्‌डामणि 


विज्ञान सिद्धान्त । प्रस्तुत ग्रन्य मे प्ररनाक्षर सिद्धान्त का प्रतिपादन किया गया हँ । इस 
सिद्धान्तका मखाधार मनोविज्ञान है, क्योकि बाह्य गौर माम्यन्तरिक दोनो प्रकारक 
विभिन्न परिस्थितियोके अधीन मानव मनकी भीतरी तहमे जैसी भावनां छिपी रहती 
हैवैते ही प्रदनाक्षर निकलते ह । सुप्रसिद्ध विज्ञानवेत्ता फ्रायडेका कथन है किं जवाध- 
भावानुषंगसे हमारे मनके अनेक गुप्तभाव भावी शक्ति, अडाक्तिके शूप प्रकट हो जाते है 
तथा उनसे समक्ञदार व्यक्ति सहजमे ही मनकी धारा ओौर उससे घटित होनेवाठे फर्को 
समज्ञ चेता ह ! इतके मतानुसार मनकी दो अवस्थाए ह-सज्ञान गौर नि्गान 1 
सज्ञान अवस्था अनेक ॒प्रकारसे निर्ञान मवस्थाके द्वारा दही नियन्वित होती रहती है 1 
प्रशलोकी छान-वीन करनेपर इस सिद्धान्तके अनुसार पृच्नेपर मानव निर्ञान अवस्था 
विकेपके कारण ही क्षट उत्तर देता ह॑ भौर उसका प्रतिविम्ब सज्ञान मानसिक गवस्यापर 
पडता ह । मतएव प्रश्ने मूलमे प्रवेश करनेपर संजात इच्छा, मसंज्ञात इच्छा, अन्तक्नति 
इच्छा ओर निर्नति इच्छाये चार प्रकारकी इच्छां मिलती है । इन इच्छा्ओमि-से 
सन्ञात इच्छा वाधा पानेपर नाना प्रकार्से व्यक्त दोनेफी चेष्टा करती है तथा इसीके 
दवाय रुद्ध या मवदमित दृच्छा भी प्रकाश्य पाती है! यद्यपि हम संल्ञात दच्छाका प्रकारा 
कालमे रूपान्तर जान सकते है, किन्तु अज्ञात या भज्ञात इच्छाके प्रकाशितं होनेपर भी 
विना कार्य देखे उसे नहो जान सकते 1 विदोपन्न प्र्नाक्षरोके विदलेपणसे हौ भरसं्नात 
इच्छाका पता र्गाक्ते है। सारांश यह है कि सं्नात इच्छा प्रत्यक्षरूपमे प्रज्नाक्षरोके 
रूपमे प्रकट होती है भौर इन प्रष्नाक्षरोमे छिपी हई भसज्ञात गौर निर्ञात इच्छामोको 
उनके विङ्लेषणसे अवगते किया जाता हँ । अत, प्रश्ताक्षर सिद्धान्त मनोवैज्ञानिक है तथा 
आधुनिक पादचात्य ज्योत्तिषफे चिकित सिद्धान्तोके समान तथ्यपूणं है । 


प्रजन करनेवाा आति हौ जिस वाक्यका उच्चारण करे उसके बक्षरोकां 
विरलेषण करः प्रथम, द्वितीय इत्यादि पांचो वगंमि विभक्त कर जेना चाहिए, अनन्तर 
भागे वतायी हुई विधिकरे अनुसार सयुक्त, असयुक्तादिका भेद स्थापित कर फल वतकाना 
चाहिए । मयवा प्रक्नकर्तसि पे किसी पुष्प, फल, देवता, नदौ ओर पहाडकां ताम 
पूकर अर्थात्‌--परात कामे ' पुष्पका नाम, म्याह्लमे फलका नाम, अपराहलमे --दिनके 
तीसरे पहरमे देवताका नाम भौर सायकालमे नदोका नाम या पहाडका नाम पूचकर 
प्रह्नाक्षरं ग्रहण करने चाहिए 1 पृच्छकके प्रनाक्षरोका विदलेषण कर संयुक्त, सयुक्त, 
अभिहित आदि आठ प्रश्नघेणि्योमे विभाजित कर प्रश्नका उत्तर देना चाहिए 1 अथर्वा 
उपर्युक्त पाचों वर्गोको पृथक्‌ स्थापित कर प्रदनकत्तसि अश्चरोका स्प कराके, स्थ किये 


१ “ * पृच्छकस्य बाक्या्चराणि स्वरघ्ंयुक्तानि अह्याण । यदि च प्रश्चद्धराण्यधिकान्य- 
स्पष्टानि भवेदुस्तदाऽय मिधिः 1 यदि प्र्षकर्ता ब्राह्मणस्तदा तन्पुवाप्पष्यस्य नाम ग्राहयेत्‌ । 
यहि अश्चकर्ता घत्रियस्तदा कस्याधिन्नचा नाम आयेत्‌ । यदि अश्नकन्ता वैश्यस्तदा देवानां 
मध्ये कस्यचिदेवस्य नासं यादयेत्‌। यदि प्रशचक्ता शरदस्तदा कस्यचित्‌. फलस्य नाम 
ग्राहयेत्‌ * के° प्र° सं०, १० १२-१३। 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित ५७ 


इए अक्ष्योको प्रश्नाश्चर मानकर सयुक्त, असथुक्तादि प्रश्न ध्रेणियोम विभालित कर फल 
क्तलाना चाहिए 1 प्रव्नकुतूहलादि प्राचीन ्रन्योमे पिगर शास्तरकरे अनुसार प्रष्नक्षरोके 
सगण, यगण, रण, तमण, जगण, भगण, नगम, गुर ओौर चष ये विमानं कर उत्तर 
दिे गये ह । इनका विचार छन्दशास्त्रके अनुरार ही गुर, लघु क्रमसे किया गया ह 
अर्थात्‌ मगणमे तीच गुर, यगणमे मादि रघु ओर दो गुरु, रगणमे मव्य घु गौर गेप 
दो गुरु, घगणमे अन्त गुरं मौर शेप दो घु, तगणमे अन्त रधु गौर लेष दो युर, 
जगणमे मव्य गुर ओर भेष दो रषु, भगणमे आदि गुर गौर शेष दो र्षु ओौर नगणमे 
तीन ल्घु वर्णं दते ह 1 यदि प्रश्नकत्तकि उच्चरित वर्णोमि प्रारम्भके तीन वर्णं रषु 
भात्रावले हो तो नगण समञ्चना चाहिए 1 इसी प्रकार छच्वरित्त वणोकि क्रमसे मगणः, 
यगृणादिका विचार करना चाहिए 1 मगणादिका स्पष्ट ज्ञान करनेके किए चक्र नवे दिया 
जाता है-- 


मराणादि "सम्वन्धौ-पर्न-सिद्धान्त-चक्र 









| यमण | स्गण | सगण | तगण | जरण [भगण | नगण 
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ईषद्‌ रक्त| श्वेत चक । हलौ 


भाग्नेय नास्य ण नैतरदत्य- 
पूर्वं (पर्चिम। हव (त ददानकोण| उत्तर | दश्नि | कोण 


दिका 





यदि पृच्छकके प्रन वर्णोमे पूवं चक्रानुखार दो मित्रः गण होतो कार्यं सिद्धि 
ओर भित्रखाभ, मित्रसेवक स्कर गणोकै होनेपर सफलतापूर्वक कार्य सिद्धि, मित्र-शनु 


१, “पृथिव्यादीनि पश्रभूतानि यथासस्येन जेयानि । जेन तमो सेन सतो नेन रजोयदणम्‌ । 
त्रयाणा मीतोपनिषद्धिः फल वाच्यम्‌ \**--प्र० कु०, पृ ६। २, दरटन्यसू-प्र० ०, 
पृ 

८ 


५८ केतरज्ञानप्रर्नचूडामणि 


संज्ञक गणोके प्रदनाक्षरोमे हौनेपर श्रिय भाक मरण, मित्र-सम संज्ञक गणोके होनेपर 
कुटुम्बे पीडा, दो सेवक गणक होतेपर मनोरयसिदधि; भृत्य-शतरु गणोके होनेसे शत्र 
वृद्धि, मृद्यू-सम गणोके होनेसे घननाज, शत्रु-मिन गणोके हौनेसे शारीरिक कष्ट, षार 
सेवक गणोके होनेते भार्या कष्ट, दो श्रु गणोके होने प्रत्यक्ष कार्यहानि, शनु-खम गणो- 
कै होनेसे सुख नादा एवं भित्र, भित्र गणोके होनेसे सुख होता है 1 दौ सम गण निष्फलं 
होते है, सम भौर मित्रं गणोके होनेमे अल्पलाभ, सम ओर सेवक गणोके होनेसे उदा- 
सीनता एव सम भौर शत्रु गणोके होनेसे आपसे विरो होता ह ! मगण.^यगणकरे 
होनैपर कायं सिद्धि, रगणके होनेसे मृत्यु ओर कार्य नाश, सगणके होनेसे क्षय रोग 
अथवा कार्य चिना ओर नगणकरे होनेये प्रशन निष्फल होता है । यदि श्रष्नकत्तकरि 
प्रश्नाक्षरोमे प्रथम मगण हो तो धन-सन्तानकी वृद्धि, सगण हो तो मृत्यु या मृत्यु तुल्य 
कष्ट, सगण हो तो विदेशकी यात्रा, जगण हो तौ रोम, भगणसे निर्मरु यशका विस्तार 
भौर नगणसे अखण्ड सुख प्रासि सम्बन्धो प्रश्न जानने चाहिए । हस प्रकार गणोका 
विचार कर प्रनोका फल वतलाना चाहिए । प्रह्नाक्षर सम्बन्वी सिद्धान्तका उपर्युक्त 
क्रमसे विचार करनेपर भी चर्यां भौर चेष्टा आदिका भी विचार करना आवश्यक ह । 
क्योकि मनोचिज्ञानके सिद्धान्तसे चहुत-सौ बाते चर्या भौर चेष्टसे भो प्रकट हौ जाती 
है । इसका प्रधान कारण यह है करि मनुष्यक्रा गरीर यन्तके समान है जिसमे भौतिक 
घटना या क्रियाका उत्तेजन पाकर प्रतिश्या हती ह! यही प्रतिक्रिया उसके भाचरण्मे 
प्रदत्त होत्री है । मनोविन्ानके पण्डित पेवलावने चताया हँ कि मनुष्यकी समस्तं भूत, 
भावी ओर वर्तमान प्रवृत्तियां चेष्टा गौर चयकि हारा आमभासितर होती है । समक्षदार 
मानव चेष्टायोसे जीवनका अनुमान कर लेता हँ । मत प्रदनाक्षर्‌ सिद्धान्तका पूरक अंग 
चे्टा-वर्यादिं है । 

दूसरा प्ररनोके फलका निरूपण करनेवारा सिद्धान्त समयके शुभालुभर्वके ऊपर 
आधित ह । अर्थात्‌ पुच्छकके समयानुसार तात्कालिक प्रन कुण्डी बनाकर उससे 
ग्रहोके* स्थान-विशेष दारा फर कहा जाता है 1 इस सिद्धान्तमे मूलरूपसे फरदेश 
सम्बन्धी समस्त॒कार्यं समयपर हौ अवलस्वितर ह । अत॒ सर्व-पथम इष्टका वनाकर 
लग्ने सिद्ध करना चाहिए ओर फिर दादश भावोमे ग्रहोको स्थित कर फर 
वतना चाहिए 1 


१, द्र्न्यम्‌-्र० क्ु०) १० १०॥ २, दरटन्यम्‌-प्र० कु०, १० ५-६ । २. दै १०५१० ५। 
४. च०पा० हो, १० ७४१1 २, दादशमावेकरि नाम निग्न प्रकार हे “"तनुकोशसदोदर- 
बन्धुञुतारि पुक्ामविनाशश्ुभा दिदुधैः । पितम तत॒ श्राप्षिरयाय शमे क्रमतः .कथिता 
मिदिरग्रुधः ।*--प्र० मू०, ०५। “'होरादयस्तलुङुडम्बसदोत्थन्धुपुत्रारिपलिनिमरणानि 
शुभास्पदायाः । रिष्काख्यमिस्युपचचयान्यरिकमंलामदुरिचिवयसतशितगृहा शण न नित्यमेके ॥ 
कपस्वविक्रमगृहपरत्तिमातानि चित्तोष्थरन्धरमानमवन्ययानि  लग्नाश्त्रदुधंनिषने 
चतुरल्रसशे चून च सप्तमगृह दशम खमाश्ञा ॥--ड° जा ०, १० १७-१८। 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित ५९ 
इष्टका वनानेके नियम 


१--मूरयोदयमे १२ वजे दिनके भीतरका प्रञ्न हौ तो श्रदनं समय भौर सूयोदिय 
काका न्तर कर दोपक्रो ढाई गुना ( २२ ) करनेसे घटादि रूप इष्टकारू होता है \ 
जंसे--मान लिया कि स २००१ वैशाख भुक्छा द्वितीया, सोमवारको प्राते काल ८ वज- 
कर १५ मिनटपर कोई प्रश्न पूछने आया ततो उस समयका इष्टकाल उपर्युक्तं नियमने 
अनुस्तार, अर्थात्‌ ५ चजकर ३५ भिनट सूर्योदय कालको जनके समय ८ वजकर 
१५. मिनटमे-ते घटाया तो ({ ८-१५) ~ (५-३५) = (२-४९) इसको ढाई गुना 
किषा त्तौ ९ घटी ४० परु इषटकाल हुजा 1 


२--यदधि २ वजे दिने सूर्यास्तके अन्तरका प्ररत हो तो प्रसत समय ओर 
सूर्यास्त कालका अन्तर कर दोपको (२६) ढाई गुना कर दिनमानमे-से षटानेपर इष्टकाल 
होता ट । उद्ाहुरण--२००१ वैरा शुक्ला द्ितीया, सोभवार २ वजकर २५ भिनटपर 
युच्छक गाया तो इस समयका इष्टकाल निम्न प्रकार हुंआ--मूर्पास्ति ६--२५ प्रभ्तसमयं 


२-२५ = ४-० इमे हां गुना किया तो ४८५१० घटी हृमा 1 ईते दिनमान ३२ 


घड़ी ४ पलर्मे-मे घटाया गया तो (३२-८) ~ (१०-०) = २२ घटो ४ पठ यही इष्ट- 
काल हुमा । 


३--मूर्णास्तमे १२ वजे रात्रिक भीतरका प्रष्न हौ तो प्रन समय गौर सूर्यास्त 
कारका भम्तर्‌ कृर शेपको ढाई गुना कर दिनमानमे जोड देने इष्टकाक्‌ होता ह 1 
जैमे-सं० २००१ वणा गुबला द्वितीया सोमवारको रातकै १० गजकर्‌ ४५ मिनटका 
इष्टकां वनानां ह । अत. १०४५ प्रन्नसमय-६-२५ सूर्यस्तिका ४-२० = 
२०. ,, १६. १३..५ ६५, ५,,६० 
ष = ४ 3 ५८ (> १ ण्ट 4 सुल ५० पर, १० घटी ५० पय 
हआ । इते दिनमान ३२ घटी ८ परमे जोडा तो (३२४) † (१०-५०) = (४२ 
५.४) = ४२ घटी ५४ पल इषटकाल हुमा 1 


४--यदि १२ वजे राके वाद शीर सूर्योदयके भन्दरका प्रदम हौ तो 
प्रश्न समय ओर मूयोदयकारुका जन्तर कर दोपको छा्ईैगुना कर ६० वीमे से 
घटनि पर इष्टकाल होता है 1 उदाहरण--सं० २००१ वैशाल शुक्ला द्वितीया, 
खोमवारकौ राततकै ४ वकर १५ मिनटका इष्टका वनाना ह! बतः उपर्युक्त 
नियमके अनुखार--५ - ३५ ूर्योदयकार -४-१५ प्रन समय = १-२० = १६५ = 
१३= > = ‰ = ३८ = २०; ३ घटी २० पल हुमा, शसे ६० घटी 
मेसे घटाया तो {६०-°)-{३-२०) = (५६-४०), ५६ घटी ४० पक्त 
इष्टका हगा । 


६० केवलन्ञानग्ररनचूडामणि 


विनां घडीके इष्टकार बनानेकी रीति 

दिनमे जिस समय इकार वनाना हौ, उस समय अपने श्रीरको छायाको 
अपने पवसे नापि, परन्तु जहां खडा हौ उस पावको छोडके जो सस्या हौ उसमे सात 
गौर मिलाकर भाजक कल्पता करे । इस भाजकका मकरादिसे मिथुनान्त पर्यन्त अर्थात्‌ 
सौम्यायन जव तकं रवि रह तव तक १४४ मे भाग दे, ओर कर्कादि छह रारियो मे 
रविहोतो १३५मे भागदे, जो लन्ध हो, उसमे दोपहरसे पहलेकी इष्टघडी इष्टका 
हो तो एक घटा देनेसे भौर दोपहरसे बादकी इष्टघडी हौ तो एक भौर जोडनेसे घटया- 
तमक इष्टका होता है 1 


इष्टकार्पर-से ऊग्न बनानेका नियम 

प्रत्येक प्वागमे ऊग्नसारणी चि्ी रहती हं ! यदि सायनसारणी पचागमे 
हो तो सायन सूर्यं ओर निरयनसारणी हौ तो भिरयनसूर्यके रादि ओर अराके सामने नो 
घटयादि भक है उनमे इष्टकालके घटी, पलको जोड देना चाहिए । यदि घटी स्थानमे 
६० से अधिक हो तो अधिकको छोडकर शोष तुल्य जक उस सारणीमे जहाँ हो उस 
रारि, जशको रग्न सम्चना चाहिए । परन्तु यह मणित क्रिया स्थूल है--उदाहरण- 
पूर्वोक्त ६ चटी ४० पक इष्टकालका कूग्न वनाना ह 1 इस दिन सायनूर्यं मेपरारिके 
११ अख पर ह। नसारणीमे मेषरारिके धूर्यके ११ अञका फल ४ घटी १५ पल 
३९ विप है, इसे इण्टकालमे जोडा तो--४-१५-३९ + ६-४०-० सस्कृतफल = 
१०-५५-३९, इस सस्छृत फलको उसी रग्नसारणीमे देखा तो वृषलग्नके २५ अशका 
फल १०-५४-२० ओौर २६ शका फर ११-४-४९ मिला । अत खगन वृषके २५ 
ओर २६ मरके मध्यमे हुमा । इसका स्पष्टीकरण किया तो- 





११.८४९" १०-५५-३९ 
१०-५४-३० _ १०९५५४३० 

१०.१९५ = १० + हैर #॥3> १.-९= १4 = (=) 

४ १ ९ ६९ ६ ६ ० केला = ६०८६९०६० > ६९ > ६ च ४१४० (~| ६४२६ 
६० ६० ६००८६१९ ६१९ ६१६ 





४२६... ६० _ २५५६० १८ 
> -- = म अर्थात्‌ छस्नमान १ राहि २५ अशा ९ कला 
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शौर ४१ विकला हुमा । इस लग्नको प्रारम्भमे रखकर वारह्‌ राहियोको क्रमसे स्थापित 
कर देनेसै प्रद्नकुण्डको वन जायगी 1 


२. भाग वारिषिवारिराशिशरिपु (१४४) प्राह गाये बुधाः, पटे वाण-करपीर्योनिविधुषु 
(१३५) स्यात्‌ कांच पुनः । पादैः संप्तभिरन्वितैः प्रथम युक्त्वा दिनाये दले, दित्वैका 
घटिका प्र च सततं दच्तेष्टकालं बेदेत्‌ ॥**--मु० दी०, १० ३६ 1 


सानुदाद, विस्तृत विवेचन सहित ६१ 


खन वनानेका सूष् नियम 

जिस समयका क्न वनाना हो, उस समयके स्पष्ट सरमे तात्कालिक स्पष्ट 
अयना जोड देनेसे तात्कालिक सायनसूयं होता है ) उस तात्कालिक सायनसूर्यके भुक्त 
या भोग्य अशादिको स्वदेशी उदयसानसे गुणा करे ३० का भारा देनेपर रव्य पलादि 
भक्त या भोग्यकाल होता ह--भुक्तागको स्वोदयमानसे गुणा करके ३० का भाग देते 
पर भुक्तकारु ओर भोग्यागको स्वोदयते गुणा करके ३० का भाग देते पर भोग्यकाल 
होता है । इख भुक्त या भोग्यकारको इष्टघटी, पलमे घटानेसे जौ दोप रहे उसमे भूक्त 
या भोग्य राशियोके उदयमानोको जहौ तक घट सके घटाना चाहिए । शेपको ३से 
गुणाकर जगुद्धोदय मान--जो राि षटौ नही ह॑ उसके उदयमानके भाग देने पर जो 
छत्व अंशादि अवे उनको क्रमे अगुद्धराचचिमे जोडनेसे सायन स्पष्ट कगन होता है । 
दसमे-से अयनाश धया देनेपर स्पष्ट क्न आता है । 


प्रद्नाक्षरेसे खगन निकारनेका नियम 
प्रस्ता प्रथम अक्षर अवर्गे हौ तो सिह रग्न, कवर्गं हो तो मेप गौर वुरिचिक 
म्न, चवर्ग हौ तो तुक्ता भौर वृष छन स्वर्गं हो तो मिथुन मीर कन्या, तवर्ग हो तो 
घन गौर मीन खन, पवर्ग हो तो कम्म ओर मकर लम्न एव यवं भयवा वर्गं हो तो 
ककं लगन जानना चाहिए । जहां एक-एक वर्भमे दो-दो लम्न कहै गये है व्हा विपम 
प्रण्ना्नरोके हौनेपर विपम छन्न भीर सम प्रष्नाक्षरोके होनेपर सभ कुग् जानना 
चाहिए 1 इस छग्नपर-पे ग्रहोके भनुसार फल वतलाना चाहिए । 


तीसरा स्वरविज्ञान चम्बन्वो सिद्धान्त पृच्छकके अदृष्ट पर आधित ह । अर्थात्‌ 
पृच्छकके अष्टका भ्रमाव समी वस्तुभोपर पडता ह 1 वल्कि यहाँ तक कि उसके अदष्टफे 
भ्रभावसे वायुमे भी विचित्र प्रकारका भ्रकृम्पन उतपन्न होता ह जिससे वायु चन्द्रस्वर 
मौर भूरयस्वरके रूपमे परिवततित हो पृच्छकके इष्टानिष्ट फलको प्रकट करती है 1 कु 
लोगोका भिम द कि वायुका ही प्रभाव प्रकृतिके अनुखार भिन्न-भि्च मानवोपर 
भिन्न-मिन्न प्रकारका पडता है । स्वरविन्नान वायुके हारा घटित दहनेन प्रभावको 
व्यक्त करता है । सामन्य स्वरविक्ञान निम्न प्रकार है-- 


मानव-हुदयमे अष्टक कमर होता है । उस कमरके भाठो पत्रोपर सदैव वायु 


१, “तत्काला: सायनः स्वोदयध्ता भोग्याशाखन्युद्‌ धृता भोग्यकालः। एवं यातारेभवेयान- 
कालो मोग्यः शोध्योऽभी्टनादीपलेभ्यः ॥ तदनु नदीहि गृहोदर्योश्च रोषं गगनयुणध्नम- 
शुदहल्लवाधमू । घष्तिमजाशिगृहेणुदपूरेवति विलगनमदोऽयनां शनम्‌. ॥ मोग्यतोऽल्येष्ट- 
कालात्‌ ल्मादतात्‌. , स्वोदथाष्वाशयुग्मास्करः स्यात्ततुः । भकभोग्पस्तनोभु क्तकालान्वित्तो 
युक्तमध्योदयोऽभीटकालो मवेत्‌ ॥**--अ० ला० चि० प्र०। २. ‹ शरवग पि्टलग्न च प्रमे 
मेषदिविकौ । चवये धूकदपमौ उरे चुग्मकन्यके ॥ तवे धनुमीनौ च पव कुम्मनकरनौ । 
यावे ककेटश्च लगन शब्दाक्षरषदेत्‌ ॥'*-े° प्र° ०, ९० ५४। 


६२ केवखज्ञानप्रस्नचूडामणि 


वरूता रहता हं । उस वायुमे पृथ्वी, अप्‌ , तेज, वायु भौर आकान्ञ ये पाच तक्र चलते 
रहते द भौर उनके सचालनसे सव प्रकारका गुभालुभ एल होता है । किन्तु विचारणीय 
वातत यह्‌ है कि इनके सचालनका ज्ञान करना ढपि, मुनियोको ही संभव ह, साघारण 
मानव जिसे स्वसभ्यास नही ह वह दो चार दिनमे इसक्रा ज्ञान नही कर सकता ह । 
आजक्रल स्वरविज्ञानके जाननेवालोका प्राय मभाव है । केवल चन्रस्वर भौर सूर्य 
स्वरके स्थूल ज्ञानसे प्रनोका उत्तर देना अनुचित है । स्थूरु जान करनेका नियम यह्‌ 
है कि नाकके दक्षिणया वाम किसी मी चछद्रसे निकलता हा वायुं ( इवास } यदि 
चरके बीचसे निकलता हौ तो पृथ्वी तत्त्व, चिद्रके अधोभागसे अर्यात्‌ उपर वाख गोष्ठको 
स्पक्चं करता हुमा निकलता हो तो जरूतत्व; चरके ऊर््वभागको स्पर्च करता हा 
निकलता हो तौ अम्निततत्व; चछ्िद्रसे तिरा, होकर निकरता हो तो वायुतत्त्त गौर 
एक छिद्रे वढकर क्रमसे दूसरे छिद्रसे निकरता हौ तो याक्रागतच्च चरता है एेसा 
जानना चाहिए 1 मथवा १६ अगुरका एक शंकु बनाकर उख पर ४ अंगुल, ८ अंगुल, 
१२ अंगु गौर १६ अगुके अन्तरपर रुई या अत्यन्त मन्द ॒वायुपे हिल सके एेसा कुठ 
ओर पदार्थं लगाके उस शंकुको अपने हाथमे केकर नासिकाके दक्षिण या वाम किसी भी 
चरसे श्वास चर रहा हो उसके समोप खया करके तत्त्वकी परीक्षा करनी चाहिए । 
यदि आठ अगुरु तक वायु ( इवास ) बाहर जाता हो तो पृथ्वी तत्त्व, सोलह अंगु तक 
वाहूर जाता हो तो जकतत्त्व, वारहं अगुरु तक वाहर जात्ता हो तौ वायुततत्व, चार 
अगुल तक बाहर जाता हौ तो अग्नितत्व गौर चार अगुते कम दरुरी तक जाता हो 
अर्थात्‌ केवर वाहर निगंमन मात्र हो तो माकाशतत्त्व होता ह । पुथ्वीतत्वफे चलनेसे 
काभ, जकतत्वके चलनेसे तरक्षण काभ, वायुः मौर अग्तिततत्वके चलनेसे हानि भौर 
आकराशततत्वके चलनेसे फलका भाव होता है ! “मतान्तरे पृथ्वी जौर जकतत्त्वके 
चलनेसे शुभ फल, वायु भौर आकारातत्त्वके चलछनेसे अनिष्ट फल एवं शारीरिक कष्ट 
तथा अग्नितत्त्वके चकनेसे मिधित फल होता है 1 

डारीरके वाम भागमे इडा मौर दक्षिण भागमें पिगा नाडी रहती ह 1 इडामिं 
चन्द्रमा स्थित है भौर पिगकामे सूर्यं । नाकके दक्षिण छिद्रसे हवा निककती हो तो सूर्य 
स्वर गौर वाम छद्रसे हवा निककती हौ तो चन्द्रस्वर जानना चाहिए । चनदरस्वरभे 
राजदरशन, गृहवे एव राज्याभिषेक आदि गुभ॒कार्योकी सिद्धि मौर सूरयस्वरमे स्नान 
भोजन, युद्ध, मुकदमा, बादविवाद आदि कार्योकी सिद्धि होती हँ । "प्रश्नके खमय षनद्र- 
स्वर चरता हौ मौर पृच्छक वाम भागमं खडा हो कर प्रर पृषे तो निदचयसे कार्यसिद्धि 


श्वास वा दक्वियि वापि धाराष्टादयुलदीविका । पोडशादयुलमापः स्युस्तेजश्च चतुरदशु- 
लम्‌॥ द्वदिशायुलदीषः स्याद्युर्व्योमादयुलेन हि!" सन.घा०, १० ७३ । त्खान 
विनेचन शिवस्वरोदये, १० ४२-६० तया समरारे, ¶० ७०-६० इत्यादिषु द्रटन्यम्‌ 1 
२. शि० सण, १० ४४-४५। ३, स० सा०,. ए० ७६ । ४. शि° स्व०, ए० २५-१६॥ 
४. स० सा०३ ९० ८२। 
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होती है । सूर्यस्वर चरता हो ओर पृच्छक दक्षिण भागमे खडा होकर प्रदन पूरे तो 
कटर कार्यसिद्धि होती ई । जिख तरफका स्वर वौ चरता हौ उस भर खडा होकर 
प्रश्न पू तो कारय हानि होती है 1 यदि सूर्यं ( दक्षिण }) नाडीमे विपमाक्षर भौर चन्द 
( वाम } नाडीमे पृच्छक समा्षरोका उच्चारण करे तौ गवदय कार्यसिद्धि होती ह। 
किसी-किसीके मतमे द्निण स्वर चलनेषर प्रदनक्तकि सम प्रह्नाक्षर हों तो घनहानि, 
सेगवृद्धि, कौटुम्बिक कष्ट एव अपमान आदि सहन करने पठते है ओर थदि दक्षिण स्वर 
चलनेपर विपम प्रव्ना्र हो तो सन्तानप्रापि, धनल्लाभ, मित्रसमागम, कौटुम्बिक सुल 
एवं स्री लाभ होता है ! जिख समय श्वास भीतर जा रहा हौ उस समय पृच्छक प्रन 
केरे तो जय ओर वाहुर आ रहा हो उस समय प्रन करे तो हानि होती है ! जिस ओर 
का स्वर चल रहा हो उसी मोर आकर पृच्छक प्रश्न करे तो मनोरयसिद्ि ओर विपरीतं 
भोर पृच्छक डा हो तो कार्यं हानि होती है । स्वर्का विचार स्म रीतिसे जाननेके 
जिए भरीरमे रहनेवाली ७२ हगार नाियोका परिनान करना अत्यावन्यक ह । इनं 
भाडियोके सम्यक्‌ ज्ञानसे ही चन्दर गौर सूं स्वरकरा पूर्णं परिन्नान हो सकता है। 
भ्म्नुते प्रन्थमे भरव्नाक्षरवले सिडान्तका ही तिहपण किया गया है। समस्त 
वर्णम स्वर भौर व्यजनोको पाच वरगोमि विमक्त किया है, तथा दसी विमाजनपर-से 
सयुक्त, अघ्युक्त, अभिहित, अनमिदहित, अभिषतित, आक्तिगित, अभिधूमित मौर 
ग्य ये आठ विदोप संनाएु निर्धारित की ह । केरल प्रस्न सग्रहमे उपर्युक्त सज्ञां ्न्ना- 
कषरोकौ न वत्ताफर्‌ चर्या-चेषटाकी वत्तायौ गयौ ह ! ग्मनोरमा, केरल प्ररनरत्न आदि 
प्रन्थोमे ये संभाए्‌ं समय-विशेपकौ वतायी सयौ ह । फलाफलका विवेचन प्राय समान 
है । केरलीय प्रव्लरत्नमे ४५ व्णकि सौ वग निचित क्रि ै-- 
अञाडईडङऊइनं वर्गोको अवर्ग संना,एरैमोमौंअ कीषएुवर्गःक 
खलगथडकौकवव्ग;चचछजक्षनकीचवर्ग; टठ्डटणकीटरवग, तथदवं 
नकीतवर्ग;पफव 4 सकीपववर्गःयरख्वकीयवर्गजौरणपसहकीशचवगं 
संज्ञा वतायौ ह । वगविभाजन क्रममे अन्तर रषनेके कारण सयुक्त, असमुक्तादि प्रमे 
सजाभोमे मौ अन्तर्‌ ६ 1 
पचो वगो योग ओर उनके एर-- 
५. _ 'तथाहि--पजवर्गानपि कमेण प्रथसवृततीयवर्गशच* परस्परं दृष्रवा 
योजयेत्‌ । प्रथमतृतीययोः द्वितीयचतुर्थाभ्यां योगः, पुथग्भावाद्‌ पञ्चमवर्गोऽपि 
१. सि० स्व०, ¶० ६1 >. प्प्रथमं च तनीय च सयुक्त पदमेव च । दविचहुधमसयुच्त क्रमाद्‌ 
भिदित मप्रेव ॥" च०म०, दला० ३४८, प्रश्नाचराणा पिरूपविमाजन तद्धिरेपफल च 
प्रयप्तीनाम्नः अन्धस्य तृनीवनतुधपृ्टयोः दर्यम्‌ । प्रशनाक्रम नववग॑कमेण मधुक्तादि- 
विभागः केरलप्रश्नरत्नग्रन्थस्य सपर्विरातितमर्छे द्रटव्यः। शय योजनापि व्र प्रकारान्तरे 


दृश्यते । २. पचमवर्यऽपि बा० मू० 1 ४. वन्याश्च-क* मू? } ५, योजनीमाः-क० मू० | 
६. योगः, शति प्राठो नास्ति-के° मू० 1 
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( वस्यापि ) प्रथमतृतीयाभ्यां योगः ! यत्र यक्तिद्धित्‌ पृच्छति तत्सर्वमपि 
कभते 1 तत्र स्वकाययोगे स्वकीयचिन्ता; परकाययोगे परकीयचिन्ता ! स्ववं 
संयोगे स्वकीथचिन्ता, परवगंसंयोगे परकीयचिन्ता इत्यथंः । कण, चण 
उणि इत्यादि । 


अथ-- पांच वर्गोको क्रमसे प्रथम, तृतीय वर्गके साथ भिलाकर फछकी योजना 
करली चाहिए । प्रथम मौर तृतीयका द्ितीय गौर चतुर्थके साथ योग तथा पृथक्‌ होनेके 
कारण -पचेम वर्भको दो भागोमे विभक्त करनेके कारण, पंचम वर्गका प्रथम भौर तृतीय 
ककि साथ योग करना चाहिए । उपरक्त सयोगो वगोकि प्रश्नाक्षर होनेपर पूचनेवाङा 
जिन वस्तुगोके सम्बन्धमे प्रन करता है, उन सभी वस्तुमोकी प्राप्ति होती ह । यदि 
पृचनेवाला अपने श्षरोरको स्पर्थं कर अर्थात्‌ स्वश्षरीरको खुजलाते हुए या अन्य प्रकारसे 
स्प करते हुए भ्रदन करे तो रवसम्बन्धी चिन्ता ओर दूसरेके शरीरको छते हुए प्रर्न 
करे तो परसम्बन्धो चिन्ता--प्रदन, कहना चाहिए 1 यदि प्रथम, द्वितीयादि वगेमि-से 
भररनाक्षर स्ववं सयुक्त हो तो स्वसम्बन्धी चिन्ता अर्थात्‌ पृच्छक अपने शरीरादिके 
सम्बन्धमे प्ररत ओर भित्न-भिन्न वेकि प्रदनाक्षर हो तो परसम्बन्धी चिन्ता भर्थात्‌ 
पृच्छक अपनेसे भिन्न व्यक्तियोके सम्बन्धमे प्रदन पूना चाहता है । जसे कण, चण, 
उणि इत्यादि 1 


विबैचन-प्रदनका फल वतखानेवाले गणकको प्रद्नका फल निकालनेके लिए 
सवसे पहले पूर्वोक्त पांचो वर्गोको एक कागज या स्लेटपर लिख लेना चाहिए, फिर 
संयुक्तं वगं वनानेके छिए प्रथम ओर द्वितीयका अर्थात्‌ प्रथम वर्गमे आये हुए अ क च ट 
तपय श्च इन अक्षरोका द्वितीय वगं बे आएेखचछूढठ्थफरयप इन अक्षरोके साय 
योग करना न्वाहिए । वर्गाक्षरोमे पंचम वर्गके अक्षर पृथक्‌ होनेके कारण उ ऊडनण 
नमम दून अक्षरोकां प्रथम मौर तृतीय वर्गं वाजे मक्षरोके साथ योगं करना 
चाहिए । जसे चण, गण, उण इत्यादि 1 

उदाहुरण--मोतीलाल नामक कोई व्यक्ति दिन के ११ वजे प्ररत पृचने भाया 1 
फल नलनानेवाले ज्योतिपीको सर्वप्रथम उसकी चर्या, चेष्टा, उठन-वैठन, वात-चौत 
आदिका सूक्ष्म निरीक्षण करना चाहिए 1 मनोगत भावोके अवगत करनेमे उपर्युक्त चेष्टा, 
चर्यादिसे पर्याप सहायता मिकती है, नयोकि मनोविक्ञान-षम्मत भअवाधभावानुपद्गके 
क्रमसे भविष्यते घटितं होनेवारी घटनाएं मौ प्रतीको द्वारा प्रकट हो जाती है 1 चतुर 
गणक चेहरेकी भावभगीसे भी वहूत-सी वातोका ज्ञान कर सकता है 1 अत भरस्नास्तके 
खाथ लक्षण शास्तरका भी धनिष्ठ सम्बन्ध हँ । जिसे लक्षणलास्त्रका अच्छा ज्ञान है वह्‌ 

बिना गणित क्रियाके फलित ज्योतिषकौ सूक्ष्म वातोको जान सकता है 1 


२. प्रथमठ्तीयवरगाग्यां ० मू० । २. स्वकायक्तयोपो-कर मू० । ३. श्सववगंस्वोगे- 
स्वक्रीयचिन्ता"-शति पाठो नारित-क मू०। 
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पुष्छकं अकेला भावे भौर माते ही तिनके, धासं आदिको तोडने रगे तो सम~ 
शना चाहिए कि उसका कार्य सिद्ध चही होगा, यदि वह॒ अपने शरीरको सृजति हए 
्रषन पृषे तो समना चाहिए कि इसका कायं चिन्तासटहित सिद्ध होगा 1 जत. मोतती- 
खान कौ चर्या, चेष्टाका निरोक्षण करलनेके वाद मष्याह् कारका प्रष्म हौनेके कारणं 
उसमे किसी फलका नाम पृचछा, तो मोत्तीलालने आमका नाम वताया ! अब गणक 
को विचार करना चाहिए किं "जाम" इस प्रदन-वाक्यमे किस-किस वरगके क्षर संयुक्त 
ह ? विच्छेपण करनेपर मालूम हुभा कि "जा' प्रथम वर्गेका प्रथमाक्षर ह ओर म पंचम 
वकि सप्तम अक्षर ह 1 अतः प्र्नमे पंचम मौर प्रथम वर्गका संयोगं पाया नाता है, 
इसकिए पृच्छकके अभोष्ट कार्यको सिद्धि होगी 1 प्रष्नका फर वतखानेका दूसरा नियम 
यह ह कि पृच्छकसे पहले उसके आनेका हतु पूना चाहिए भौर उसी वाक्यको प्रष्न- 
वाक्य मानकर उत्तर देना चाहिए \ अंसे-मोतीखारपे उसके मानेका हतु पूछा तो उसमे 
कहाकिमे 'मुकटमेकी हार-जीत" के सम्बन्धमें प्रन पूछने आया ह । मव गणकको 
मोतीखारके मुखसे कटे गये “मुकद्मेको हार जोत' इस प्रष्न वाक्य पर विचार करना 
चाहिए । इस वाक्ये प्रथम अक्षर भुम पंचम वगकिम्‌ गौरउका सम्बन्व है, 
दवितीय दार कम द्वितीय वर्गके क्‌ मौर प्रयम वगकेज का संयोग ह, तृतीय भक्षर 
च" मं तृतीय वगके द्‌ +द्‌ भौर प्रयम वरकिञका संयोग है मौर चतुर्यं बक्षरश्ने' भें 
पंचम वकि अक्लर म्‌ जीरः प्रचम व्गकेएु कासंयोग ह! मत. इस वाक्यभे प्रथम, 
तृतीय ओर पंचम वर्णका यौ ह, इसक्तिए्‌ मुकटमामे जीत होगी 1 इसी प्रकार अन्य 
भरर्नेके उत्तर निकाकने चाहिए । अथवा सत्रसे पहले प्रश्नकर्तां जिस बावयपते बातचीत 
भार्म करे उखीको प्रदननाक्य मानकर उत्तर देना चाहिए ¦ 


परद्नखरनानुसार प्रारम्भिक फक निकालनेके किए द्वादक्षभावोसे निम्न प्रकार 
विचार करना चाहिए 1 कग्नसे' आरोग्य, पूजा, गुण, चर्तन, आयु, अवस्था, जाति, 
निर्दोपता, सुख, केण, आकृति एवं श्षारीरिक स्यित्ति भादि वातोको विचार, धनमाव-- 
दवितीय भावसे माणिक्य, मोती, रत्न, धातु, वस्त्र, सुवर्ण, चारी, धान्य, हाथी, धोडे 
आदिके क्रय-विक्रयकां विचार, तृतीय भावसे भाई, नौकर, दास, शूरकर्म, भातृचिन्ता 
एवं सद्वुदि साभ आदि दात्तोके सम्बन्वरमे विचारः चतुर्थं मावसे घर, निधि, गोपध, 
शेत, वगीचा, मिलक, स्यान, हानि, साम, गृहप्रवेश, वृद्धि, माता, पिता, एवं देदसम्बन्ी 
कायं इत्यादि वातोका विचादि; पचम आवसे विनय, प्रवन्य-पटुत्ता, विद्या, नोति, बुद्धि, 
गर्म, पुत्र, प्रज्ञा, भन्वरसिद्धि, वाक्चातुयं एवं माताकी स्थिति इत्यादि वातोका बिचार; 
द्वे भावे अस्वस्थता, खोटी ददा, शर-रियति, उग्रकर्म, ऋूरकर्म, शंका, युद्धकी 
सफलता, अखफक्ता, मामा, भैसादि पञ, रोग एवं मुकदमेकी हार-जीत भादि चाततोका 
विचार, सातये मावसे स्वास्थ्य, काय विकार, भार्यां सम्बन्वी विकार, भानजे सम्बन्धी 





२. द त्‌ १० ऽ-?०। 


६६ . . केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


कार्योक्राः विचार, चौरकरमं, वड़े का्योकी " सफलता ओर अषफरुताका विचार एवं 
सौभाग्य यादि वातोका विचार; कष्टम भावते 'भायु, विरोध, मृत्यु, ` राज्य-मेद, वन्धु- 
अ्नोका चिद्र, गढ, किला जादि की षाप्ति, गनु-वघ, नदी-तंरा, कठिन कार्यों सक~ 
खता प्राप्त करला एवं अल्पायु सम्बन्धी वातोका विचार, नौवे भावसे धार्मिक रिक्षा, 
दीक्षा, देवमन्दिरका निर्माण, यात्रा, राज्याभिषेक, गुर, धर्मकार्यं, वावडो, कुर्भा, तारा 
आदिक निर्माणकरा विचार, मालत, देवर भीर भावजके सुख-दु-खका विचार एवं जीवने 
भूख, शान्ति वादि वातोका विचार, दस्वे भावसे जलकी वृष्टि, मान, पुण्य, राज्या 
धिकार, पितृ-कार्य, स्थान-श्रष्टता एवं सम्मान प्राप्ति आदि वातोका विचार, ग्यारह 
भावत कार्यकी वृद्धि, लाम, सखवारीके सुकरा विचार, कन्या, हाथी, घोड़ा, चादौ, 
सोना भादि दरन्योके कामालाभका विचार एवं उ्वसुरकी चिन्ता इत्यादि वातोका 
विचार ओर बारहवे भावे त्याग, भोग, विवाह, लेती, ग्यय, युद्ध सम्बन्वी जय-परा- 
जय, काका, मौसी, " मामीके सम्बन्वे ओीर उनके सुख-दं ख इत्यादि वार्तोका विचार 
करना चाहिए 1 

| उपर्युक्त वारह मावो ग्रहोकी सिततिके मनुखार घटित होनेवाटे फलका निर्णयं 
करन्ना चाहिए । ्रहोको दौ, दीन, स्वस्य, मुदित, सुप, प्रपीडित, मुपितत, परिहीय- 
आआनवीर्य, प्रवृदधवी्य, भधिकवीर्यं ये दस्र अवस्याएं कटी गयी है 1 उच्चराशिका ग्रह्‌ 
दीप्त, तीच राशिका दोन, स्वगृहका स्वस्थ, मित्रगृहका मुदित, शनुगहका सुप, युद्धम 
अन्य ग्रहोके साय पराजित हुआ निपीडित, अस्तगत ग्रह मपित, नोच राशिके निकट 
पहुंचा हुमा परिहीयमानवीरय, उच्च रालिके निकट पहुंचा ग्रह प्रवद्धवीर्यं ओौर उदित होकर 
शुभ ग्रहोके वर्भमे रहनेवाला ग्रह अषिकनीयं कठलाता हँ ! दीप्त भवस्याका ब्रहहौ तो 
उत्तम सिद्धि; दीन अवस्थाका ग्रह हौ तो दीनता, स्वस्य अवस्थाका ग्रह हौ तो भपने 
मनका कार्य, सौख्य एवं श्रीवृद्धि, मुदित जवस्थाका ग्रह॒ होनेसे आनन्द एन इच्छति कार्यों 
को सिद्धि; प्रसुप्त अबस्थाका ग्रह हो तो विपत्ति; भ्पीडित अवल्याका प्रहु हौ तो शाचकृत 
घोडा; मुषित अवस्थाक्ा ग्रह हो तो धनहानि, प्रवृद्धवीययं हो तो अश्व, गज, सुवणं एवं 
भूमि लाम भौर अधिकीयं ग्रह होनेसे रारीरिक, मानसिक मौर आध्यात्मिकं शक्तिका 
विकास एवं विपुर सम्पत्ति राभ हौवा है 1 प्रहरे बारह भावे जिम-जिन वातोके 
खम्बन्वमे विचार करनेके किए वताया गया है, उन वातोको गरहके बखावलके सनुखार 
तथा दृष्टि, भित्रामित्र सम्बन्ध आदि विषयोको ध्यानमे रखकर फल वतङाना चाहिए । 
किसी-करिसी *आचार्यके सतसे भदनकालमे ग्रहेकरि उच्च, नीच, मित्र; सम, छु, गयनादि- 
मान, वखावल,' स्वभाव शीर दृष्टि आदि वातोका विचार कर भ्रद्नका फक वताता 
चादिए 1 गणकको प्रर्न सम्वन्धी अन्य आवश्यक वातो पर विचार करलेके साय ही यह 
ओ विचार करछेना चाहिए कि पृच्छके दुष्टमावतरे प्रषनत्रो नही कर र्हादै। 


१. दे० ब, पृ ३-४ 1 २. प्र मू०, १० १३। 


सानुवाद, विस्तृत विवेचनं सहित ६७ 


यदि दुष्टभावसे प्रश्न करता है तो उषे निष्फल समज्ञकर उत्तर नही देना चाहिए । 
भरनका सम्यक्‌ फर तमौ निकलता ह जन पच्छक, अपनी अन्तरंगर प्ेरणासे पररिति हौ 
प्रशन करता है, अन्यथा परन्नका फर साफ नही निकर्ता । दुष्टभावसे किये रये घरक 
की पहचान यहं ह फिं यदि प्रस्न रम्तमे चन्दमा ओर इनि हो, सूयं कुम्भ रारिमे हो 
बौर्‌ वृधे प्रभाहीन हो तौ दुष्टभावसे किया गया प्रदन समञ्षना चाहिए ! 


संयुक्त प्रश्ना ओर उनका एक 


*अथं संयुक्तानि कादिगादीनि संयुक्तानि परनाक्षराणि प्रश्ने लाभः 
पत्रादिवस(आ) क्षेमकराणि \ जादिगादीनि प्रदनाक्षराणि ामकराणि स्त्रीजन- 
कारीणि! 

अर्थं--संयुक्तोको कहते है-कादि--क च ट तप यज्ञ इत प्रथम वणक 
मक्षरोको गादि-गजञ्दवलरूस इन ततीय वर्गके अक्षरोके साथ मिकानेषे संयुक्त 
प्ररत बते है । सयुक्त प्रजन होनेपर काम होता ह भौर पुत्रादि कारण कर्ल्याण होता 
है 1 यदि प्रष्नाक्षर जादि, गादि अर्यात्‌ तृती वगकिजगडदवषरूसहोतो राम 
करानेवलि तथा स्वी-पुत्रादिकी प्राति करनेवाले होते है । 


विवेचन--पहरे भचार्यने सयुक्त, असंयुक्त, अभिहित, अनभिहित, अभिधातित, 
माक्तिभित, भमिघूमित भौर दग्ध ये आठ भेद प्रश्नोके कहें ह । इन आर प्रश्नमेदौका 
लक्षण ओौर फल वत्तर्ते हुए सर्वप्रथम संयुक्तका फल भौर क्षण बताग्रा है । प्रथम 
बौर तृतीय वर्गे अधरोके संयोगवाछे प्रन्न संयुक्त कहलाते ह, सयुतेत प्रन होनेपर 
लाभ होता है! केरलसंग्रहादि कत्तिपय चयोतिप ्रन्योमे अपने शरीरको स्प करते 
हए प्रदतं करनेका नाम ही संयुक्त प्रष्न कहां है ! इस मतके अनुसार मी सयुक्त प्रक्न 
होनेपर खाभ होता है । उदाहरण--जैसे देवदत्त प्रहत पृषने आया कि मै, परीक्षामे 
पास होगा या नही ? गणकने किसी अवोव वालकसे फलका नाम पृछा तो उसने 
शलौका' का नाम छलिया 1 अव प्रश्तवक्यि छोकाः का विश्छेपण क्यातो प्रथमाक्षर 
शलो" मे तृतीयवर्गका ल्‌" यौर चतुर्यवर्गका "ओ" युक्त है तया द्वितीय वर्णं काः मे 
प्रथमककि क्‌ गौर दोनोही वणं सम्मिलित ह, अत॒ भ्त्नमे परयम, तृतीय मौर 
चतुर्थं वरगका संयोग ह । उयरयुंक्त विक्छेषित वगेमि भधिकाश वर्णं प्रवम सौर तृतीय 


# 
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६८ केवलन्ञानप्रस्नचूडाभणि 


वर्णके है, तः यह संयुक्त प्ररन है । इसका फल परीक्षामे उत्तीर्णता प्राप्त कणा है । 
भ्रस्तुत श्रन्यमे यह एक विशेषता है कि केव तृतीयवर्मके वर्णो मी संयुक्त सं्ना वतायी 
गयी है । संयुक्त संजकर प्रदन घन जाम करानेवाछे एवं स्त्री, पुव्रादिकी प्राति करानेवाछे 
होते है । 

भ्रश्नक्रुतुह्ादि जिन ग्रन्योमे प्रस्नाक्षरोके मगण, यगणादि भेद किये मयेह, 
उनके मतानुसार भदनकर्तकि प्रदनाक्षर मगण, नगण, भगण ओर्‌ यगण इन चारो गणो 
संयुक्त हो तो छाम होता है । यदि मगण गौर नगण इन दो गणोसे संयुक्तं प्रश्नाक्षर 
हँ तो दिनमे चभ भौर भगण एवं यगण इन दो गणो संयुक्त प्रद्नाक्षर हों तो रात्मे 
लाभ होता है 1 यद्धि जमण भौर रगण इन दो गणो से सुक्त प्रकनाक्षरदहो तो दिने 
हानि एवं सगण गौर तगण इन दो गणोते संयुक्तं प्रदनाक्षर हो तो रातमे हानि होती 
है 1 जगण, रगण, सगण आर तमण इन चार गणोपे संयुक्त प्रदनाक्षर हो तो कार्यहानि 
समद्नी चाहिए । 
, छग्नानुसार प्रदनोका फल निकालनेका प्राचीन नियम इस प्रकार ह कि ज्योतिषी. 
को पूरवकी भोर मुख कर मेप, वृप आदि १२ रादियोकी कल्पना कर केत्ती चाहिए गौर 
पुच्छक जिस दिशम हो उस दिशाकी राशिको आरूढ लग्न मानकर फक कहना चाहिए । 
उपरक्त नियमका संक्षिप्त सार यह ह-मेप, वृप जदि बारह रादियोको लिखकर 
उनकी पूर्वादि दिग्ाएं मान लेनी चाहिए अर्थात्‌ मेष गौर वृष पूवं, मिथुन ककं सिह 
ओर कन्या दक्षिण, तुला भौर वृद्चिक परिचम एवं घनु मकर कुम्भ भौर भीन उत्तर 
संज्ञक ह । निम्न चक्रसे आरुढ रगनका ज्ञान अच्छी तरह दौ सकता ह । 
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उद्ाहरण-मोतीकार प्रन पृचने भाया मौर वहे पूर्वकी गोर ही वैठ गया 1 
अन यहा विचार करना है॑कि पूर्वं दिद्ाकी मेष भौर वृष इन दो राचियोमे-से कौन-सी 
राको आरूढ कन्न माना जाय ? यदि मोतीखाल उत्तर्‌-ूर्वके कोनेके निकटहै तो 


१. प्र० कु०, प° १२.1 २. जण परार हो०, पृ ०1 


सानुचादे, विस्तृत विवेचन सरहित्त ६९ 


भेष गौर दक्षिण-मूर्वके कोनेके निकट है तो दय रादिको आखूड रग्न मानना चाहिए 1 
विचारनेसे पता कभा कि भोतीराक दक्षिण गौर पूर्वके कोनेकै निकट.है अतः उसको 
मरूढ रग्न वृ मानना चाहिए 1 बारूढ रग्न निकालनेके सम्बन्नेमे मेस निजी मतं 
यह्‌ है कि उपर्युक्त चक्रके यनुखार बारह राशियोको स्थापित कर लेना चाहिए, फिर 
पृच्छकसे किसी भी रानिका स्पर्थं कराना चाहिए, जिस रानिको पुच्छकर छुए उसीको 
आढ छन्‌ मानकर फर वत्ताना चाहिए 1 फर प्रतिपादन करमेके किए आरूढ छग्नके 
साय लग्नका भी विचार करना आावस्यक ह । अतः छत्र खनका जान करनेके किए 
मेषादि वीधिर्योको जान छेना चाहिए ! वृषः, मिथुन, कर्कं ओर सिहं इन चार राशियो- 
की मेप वीयी; वृर्िवके, धनु, मकर लोर कुम्भं इन चार रानियोकी मिथुन वीथी ओर 
मेष, मीन, कन्या गीर तुला इन चार रानियोक्तौ वृपभ बीथी जाननो चाहिए 1 आ्द्- 
कग्नसे वीथीक्री रानि जितनी संख्यकं हो प्रद्नरुग्नसे उतनी हौ सख्यक रादि छ्वेलनं 
कहखाती है । क्ञानप्रदीपिकाकारके मतानुसार मेप प्रद छग्नकौ छत्र रानि वृप, वृपकी 
मेप, भियुन, कर्क गौर सिहकी छनं रानि मेष, कन्या मौर तुल्छकी मेप, वृरिचकं बौर 
धम को मिथुन; मकर की मिथुन; कुम्भ की मेप ओर मीन की वृष छत्र रादि है । भरन 
समयमे माख्ड, छत्र ओर प्रश्न रग्नके वक्ावरसे धरनका उत्तर देना चाहिए । भरक्तका 
विरोप विचार करनेके लिए भूतः, मविप्य, वर्तमान, शुभाशुभ दृष्टि, पाच मागं, चार 
केन्र, वाव, वर्ग, उदयव, अस्तवल, कषे, दृष्टि, नर, नारी, नपुसक, वर्ण, भृग तथा 
नेर आदि रूप, किरण, योजन, जायु, रस एवं उदयमानं आदिं बातोकी परीक्षा करना 
अत्यावश्यकं हं । यदि प्रन ४ करनेवाला एक ही समयमे वहत-से प्रदन पूष्े तो पटला भरन 
रणे, दूसरा चद्माते, तीरा मूर्के स्यानसे, चौथा वृदस्पतिके स्यानसे, पाच्वां 
भदन वुघके स्थाने मौर छटवां वेली शुक्र या बुव इन दोनोमे जो भिक बख्वान्‌ हो 
उसीके स्थानसे वतछाना चाहिए 1 प्रह मपने कषेमे, भिवक्े्मे, अपने मौर मित्रके 
पञ्वगभि, उच्चराभिरमे, मृखत्रिकोणमे, नवाशमे, शुम श्रहसे दृष्ट होनेपर बलवान्‌ हीते 
है! चन्द्रमा ओर शुक्र स्वीरानि--वृष, कर्क, कन्या, वृदिचिक, मकर मौर मौन इन 
सरियोमे, सूर्य, मंगल, बुष, गुर शौर छनि पुरूपं रानियोमे-मेष, मिथुन, ह, तुला, 
चनु गौर कुम्भ इन राशियों वलवान्‌ होते है । दुघ गौर वृहस्थति रम्मे स्थित रहनेसे 
पूवं दिशामे, सूर्य भौर मगल चौथे स्थानम रदनेसे दक्षिण दिद्यामे, शनि खाते भावमे 
रहनेसे पश्चिम दिकामे बौर शुक्र दस्वे भावमे रहनेसे उत्तर दिनामें दिग्बरी होते है । 
तथा चन्द्रमा मौर सूर्यं उत्तरायणमे अन्य मौमादि पच ग्रह॒ वक्री, उज्ज्वल एनं पुष्ट 
रहने व्वान्‌ होते है ! सूं, शूकरे ओर वृहस्पति दिनमे; मंगर ओर शनि रात्रिमे; 
बुष दिन मौर रात्रि दोनोमे, शुभ ग्रह शुक्लपक्षमे ओर अपने-गपने दिन, मास, कतु, 
यन, वपं शौर कारू होराम एवं पाप ग्रह कृष्णपक्ष ओर अपने-यपते दिन, मास, चतु, 
` एककन्ङम पृ० ७४१ ! २. छा० प्र०, ९०८! ३. शा० प्र०, प० ट! ४. ताग्नी०, 
९० २५४ । हा० अ०, १० २। 
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अयन, वषं ओर काल होराम वी 'होते है! इस प्रकार ग्रहोके कारवलका विचार 
करना चाहिए । प्रश्नकालमे स्थानवक अर सम्वन्धवलुका विचारं करना भौ ,परमावद्यकं 
है । तथा छग्नसे विचार करनेवारे ज्योत्तिपीको सावविचार निम्न प्रकारसे करना चाहिए । 
जो माव अपने स्वामी युत हो या देखे जाते हो अथवा बुध, गुर भौर पूर्णचन्दरसे युक्त हो 
तौ उनकी वृद्धि होती ह ओर पापग्रह्‌ खयुक्त बुध, क्षीण चन्द्रमा, शनि, मगर ओर सूर्यस 
युत्त था देले जाते हौ तो हानि होती है 1 


असबुक्त प्रश्नाक््र 


"अथासंयुक्तानि प्रथमद्वितीयौ कख, चछ इत्यादि; द्वितीयचतुर्थौ 
खग, छन इत्यादि; तृतीयचतुर्थौ गघ, जज्ञ इत्यादि; चतुथेपव्चमौ घडः, श्चन 
इत्यादि। 

अथं - असंयुक्त प्रष्नाक्षर प्रथम दितीय, द्वितीय-चतुरथ, तृतीय-चतुर्यं गौर चतुर्थ 
पचम वर्गकि सयोगसे वनते ह 1 १- प्रथम गीर द्वितीय वरगाक्षरोके संयोगसे--कल, चछ, 
टठ,त्रथ, पफ यर इत्यादि; २--दिितीय ओर चतुर्थ वर्गाक्षरोके संयोगसे--खघ, छ, 
उड, थध, फम, रव इत्यादि, ३--तृतीय गौर चतुर्थं वरगक्षरोके संयोगसे--गघ, जहा, 
डढ, दध, वम, यल इत्यादि एवं चतुर्य॑ ओर पंचम वर्गाधषरोके सयोगसे षड, क्षम इण, 
घन, भम इत्यादि विकल्प चनतते है 1 


चिवेचन--परस्तुत गरन्थके अनुसार प्रदनकत्तकि प्रश्नाक्षर प्रथमद्वितीय, 
दवितीय-चतुरथ, तृतीय-चतुर्थं भौर चतुर्थ-पंचम वरगके हौ तो असंयुक्त प्रदन समज्ञना 
चाहिए 1 प्रक्नवाक्यमे असंयुक्त ॒प्रर्नोका निर्णय करनेकै किए वर्गोका सम्बन्व 
क्रमसे ञेना चाहिए । असंयुक्त प्रन होनेसे फलकी प्राप्ति वहुत दिनोके वाद होती 
है। यदि प्रथमद्वितीय चगंकि अक्षर मिलनेसे गसंयुक्तं प्रन हो तो घन-लाभ, 
कार्य-सखफलता ओर राज-सम्मान; द्वितीय-चतुर्थं वगक्षरोके संयोगसे असंयुक्त प्रदम्‌ 
हो तो मित्रप्रापि, उत्ववृद्धि गौर कार्यसाफल्य, तूतीय-चतुथं वर्गाक्षरोकै संयोगसे 
असक्त प्रन हो तो अल्पक्ताभ, पूत्रपरा्ि, भागल्यवृद्धि गौर प्रियजनो से विवाद 
एवं चतुरथ-पंचम वर्गाक्षरो के संयोगसे असंयुक्त प्रश्न हो तो धरे चिवाहादि 
मांगचिकर उत्सवोकी वृद्धि, स्वजन-परेम, यराप्राप्ति, महान्‌ कायोमि लाभ ओौर 
वैभव-वुद्धि इत्यादि फलोकी प्रापि होती ह ! यदि प्ररनकर्ताकरा वाचिक प्रदनहौ 
ओर उसके प्र्नवाक्यके अक्षर असयुक्त हौ तो पृच्छकको कार्यमे सफलता भिकती ह । 
आचार्यपरवर गरगके मतानुखार असंयुक्त भ्रस्नोका फल पृच्छकके मनोरथको पूरण 





,, १ “समवसंयोश्च तदवन्नगवगांणामसयुक्ताः 1» --के० प्र० र०, ० २९। २. द्वितीय-ततरीयौ 
कण्नू ०। श 
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केरनेवान्ा होता हँ ! कुछ प्रन्योमे वताया यया हैँ कि यदि पृच्क' रास्तेमे हो, 
शयनागारं हो, पारुकनोमे बैठ हौ या मोटर, साइकिल, घोडे, हाथो अथवा अन्य किसौ 
सवारीपर सवार. हो, मावरहित्त हो भौर फर या द्रव्य हाथमे न चवि हो तो गसंयक्त 
प्न होता ह, इ प्रध्नमे वहत दिनोके बाद लाभादि मूख होता है । कदी-कही थह भी 
यताया गया है कि पृच्छत पर्चिम दिणाकी ओर मुंह केर प्रश्न करे तथा प्रश्नं समयमे 
जकर कुर्षी, देवल, वेच या अन्य काष्ठको चीजोको दूता हुंमा या॒नोचता हुभा वात-~ 
चौत आरम्भ करे मौर पृच्छकके मुखमे निकला हमा प्रायमिक वाक्य दीर्वा्षरोसे शुरू 
हमा हौ तो असंयुक्त प्रन होता हई । इसका फर प्रारम्भमे कार्यहानि मर अन्तमे कार्य- 
साफ़्य समलना चाहिए । चन्ोन्मीकन एवं केरसंग्रहयदि कु प्रष्नम्रन्योके अनुसार 
असंयुक्त प्रश्नोका फन अच्छा नहौ ह अर्यात्‌ ध्रनहानि, योक, दुख, चिन्ता, अपयन एवं 
कलदु-वुद्धि इत्यादि अनिट फर नमधना चाहिए ! 


असंयुक्त एवं अभिहत भर्नाततर ओर उनका फल 


असंगुक्तानि दितीयवरणालिराण्डुध्वंस्‌, प्रगमवगकषिराग्यघः परिवतंनतः 
प्रयम-दवितोयान्धसंधुक्तानिं भवन्ति खक, छच इःयादि; तृतीयतरगाक्षराण्पुष्वं 
दवितीयवर्णाक्षराण्यधः पतितःस्यभिहूतानि भवन्ति मख इद्यादि; एवं चतुथन्पुपरि 
तृतीयान्यघः, धम इत्यादि । पच्चमाक्षराप्यधः, उपरि चतुर्थाक्षराणि चेदप्य- 
मिहृत्तानि भवन्ति डव, नश्च इत्यादि; स्ववर्गे स्वकीयचिन्ता परव परशोय- 
चिन्ता) 
अर्थं--अखयुक्त परभ्नाक्षरोको कहते दै--दवितीय वर्गक्षरके वर्णं ऊपर मौर 
प्रथम बर्गर वर्णं नौके रहनेपर उनके परिवर्तनसे प्रथमद्वितीय वर्गजेन्य भसुक्त 
होते है--ने द्वितीय व्गाक्षिर "ख" को ऊपर च्छा ओर प्रथम वर्गक्षर "क' को नीचे 
र्ता भीर हन दोनो परिवर्तन क्रिया अर्यात्‌ प्रथमके स्यानपर द्ितीयको मीर द्वितीयके 
स्यानपर्‌ प्रयमक्रो रखा तो खक, छच इत्यादि विकल्प बने } तृतीय वर्यके बणके ऊपर 
भोर द्वितीम वर्मक वर्णं नीचै हौ तो उनके परिवर्तने दवितीय वतीय वर्गजन्य अभिहत 
होते हैष तृतीय वकि वर्णग को उपर नखा मौर द्वितीय वके वर्णं सको 
नीचे अर्थात्‌ ख ग इस प्रकार रवः, फिर इनका परिर्तन किया तो तृतीयके स्थानपर्‌ 
द्वितीय वर्णको रखा शौर द्वितीय वर्गके वर्णके स्यानपर तुतीय वकि वर्णको रला सो 
गस,जशछ, ड ठ इत्यादि विकल्प वने 1 इसी प्रकार चतुर्थं वर्गे वणं उपर ओरं तृतीय 
ककि वरणं नीचै हो, तो उक्षे परिर्तनसे वृतीय~चतुं वरगजन्य अभिरत होते है--जेसे 
 के० प्र पु०, १०४। २, "र्नाथ चेत्‌ कऋममावभिदिवत्तभम्‌"-केर भ० २०, ¶० 


२७1 न्युदि भरष्ट प्रश्नसमये वामहस्तेन वामा स्पृशति तदाऽभिदतः प्रश्नः, भलाभकरो 
यदेति #*-करे° प्र ०, सं० ५। ३. पत्रमाध्राश्युपरि चतुर्थाचराण्यषः क° मू० । 
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चतुर्थ वर्गका वर्णं “व' ऊपर ओर तृतीय वर्गका ग॒ नीचे हो अर्थात्‌ ग च इ प्रकारकी 
स्थिति हो तो इसके परस्पर परिवर्तंनसे अर्थात्‌ वर्गाक्षरके स्थानपर्‌ तृतीय वर्गाक्षरके 
पृहुचनेसे गौर तृतीय वर्गोक्षरके स्थानपर चतुथं वर्गाक्षरके पटंचनेसे तृतीय-चतुथं वरग 
जन्य अभिहत घग,क्षज, ठ ड ईत्यादिं विकल्प वनते हँ । पंचम वगके अक्षर ऊपर 
ओर चतुर्थ वर्गके अक्षर नीचे हो तो इनके परिवर्तनसे चतुर्थ-पचमवर्गजन्य अभिहत 
होते है, जसे ड घ, म क्च इत्यादि । स्ववर्गे प्रष्ताक्षर होनेपर स्वकीय चिन्ता गौर 
परवगकर प्रश्ताक्षर होनेपर परकीय चिन्ता होती ह । यहां स्ववर्गके संयोगसे तार्य 
कवर्ग, चवर्ग आदि वगकि वणक संयोगसे ह॑ अर्थात्‌ खक, छच, जछ, डघ, धग, मञ्च, 
ज इत्यादि संयोगी वर्णं स्वर्गं संयोगी कहकायेगे ओर भिन्न-भिन्न वेकि वणेकि 
संयोगी विकल्प परवर्गं कहकाते है अर्थात्‌ खच, छक, जख, जघ, ज्ञग; उज्ञ, घन, इत्यादि 
विकल्प परवरं माने जयेगे 1 

विवेचन--प्ररनकत्तकि प्रनाधरोमे-- कख, खग, गथ, चड, चछ, छन, जक्ष, 
क्लम, टठ, ठंड, डद, ठण, तथ, थद, दघ, घन, पफ, फथ, वभ, भम, यर, रल, कव, 
शप, पसर ओर सह इन वणोकि क्रमश. विपर्यय होनेपर परस्परमे पूर्वं गौर उत्तरवर्ती हौ 
जानेपर अर्थात्‌ खक, गख, घग, इध, छच, ज, क्षज, नक्ष, ठट, डठ, ठड, णद, थत, 
दथ, घद, नध, फ़प, बफ़, भव, मम, रथ, छर, वर, षश, सष एव हस होनेपर जभमिहत 
प्रश्नं होता ह । इस प्रकारके प्रश्नमे प्राय कार्यसिद्धि नही होती है । केवर अभिहित 
प्रवनसे ही फल नही वतराना चािएु, वल्क पृच्छककौ चर्या गौर चेष्टापर॒घ्यान देते 
हुए ग्नं वनाकर लग्नके स्वामियोके अनुसार फल वतलाना चाहिए 1 यदि लग्नका 
स्वामी बल्वान्‌ हौ तथा शुभ एवं वरो ब्रहोके सायहोया शुम ग्रहोकीदष्टिहो तो 
इस प्रकारकी प्रशनकग्नकी स्थितिमे कार्यसिद्धि कहनी चाहिए 1 कगनके स्वामो पापग्रह 
{ क्षीण चन्द्रमा, सूर्य, मंगत, रानि एवं उन प्रहोसे युक्त बुध } हो, कमजोर हो, रातु 
स्थानं मे हो तथा दुभ ग्रहोसे ( सूर्य, मंगल, नि, राह ओर केतु से ) दृष्ट एवं युत 
हो तो प्रदनलग्न निर्वर होता है, एसे कग्नमे किया गया प्रदन कदापि सिद्धनहीहौ 
सकता है 1 छग्न भौर ङग्तेदके साथ कार्यस्थान भौर कारयेशका भी विचार करना 
आक्दयक होता ह । 

किसी-किसी काँ मत है कि प्ररनरगनेदा कग्नको मौर कार्येश कार्यस्थानको देखे 


१. ५ तिंहस्याधिपतिः चयं: ककटस्य निशाकरः । मेपदृर्चकयोर्गोमः कन्यामिशुनयोलु'धः ॥ 
धनुमीनयीमन्न चुलाव्रणभयोग् यः 1 शनिमंकरङुम्मयोश्च रारीनामधिपा शमे ॥"-शानप्रदी- 
पिका, पृ" ३। २ रातरुवगं--““वुषस्य वैरी दिनकृत्‌ चन्द्रादित्यौ खयोरर । डस्सते रिपुमोमः 
शक्रसोमात्मजौ निना । रनेश्च रिपवः छव तेषां तत्तदपरहायि च ॥ भिववगं -““भौमस्य 
मित्रे शुक्रौ शरगोर्छासरिमन्तिणः । अज्ञारकरं विना सर्य यदमितराछि मन्विणः । श्रादित्यस्य 
शरुतं शनेविद्यरमागंवाः । मास्करेण विना स्व बुधस्य चहदस्तथा ॥ चन्द्रस्य मित्र जीवौ 
मिनवगं उदातः ॥-छनम्रदीपिका, ० र । ३. भ०. मू०, १० १४। 
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तो कार्यं सिद्ध होता ह । यदि खम्नेग कार्यस्थानको ओर कार्येदा छग्नस्थानको देसे तो 
भी कार्य सिद्ध होता है अथवा लग्नस्यानमे र्हनेवाला रग्नेश्च कार्यस्थानमे रहनेवाछे 
का्येदाको देखे तो भी कार्य सिद्ध दता ह । यदि प्रश्नकुण्डलोमे ये तोनो बली योगं हों 
ओर रगत या कार्यस्थानके उपर पूर्णवली च्द्रमाकी दृष्टि हौ तो अत्ति लीघ्र अल्प 
परिश्रमसे ही कार्यं सिद्ध होता है 1 कार्म॑सिद्धिका एक जन्म योग वह भह कियदि 
परषनरुभ शुभे ग्रहके पद्वगमिं हो या शुमग्रहुसे युत हो, अथवा मेपादि विपमराि रग्न 
होतोषीघ्ही कार्य सिद्धहोतारई। 

ू््ोदय मर्यात्‌"मियुन, सिह, कन्था, तुला, वृभ्चिक ओर करम्भ प्रदनरूगन हो गौर 
शरुभग्रह--वुघ, शुक्र, गुर ओर चन्द्रमा लग्नमे हो तो प्रदनका फल शुम गौर पृष्ठोदय अर्थात्‌ 
मेप, ृप, कर्क, धनु ओौर मकर प्रदनरगन हौ भौर रुग्नमे पापयह्‌ हौ तो अश्लुम फल कहना 
चाहिए । केन्द्र ( १४७१० } मौर नवम, पचम स्यानमे शुभ ग्रह हो बौर के तथा 
अष्टम स्थानक छोड़कर तृत्तीय, पष्ट गौर एकादश स्यानमे अशुभ ग्रह हो तो पृतेवठेके 
मनोरथोकी सिद्धि होती ह ! केन्द्रक स्वामी लग्नमे हौ मथवा उसका भित्र केन्रमे हौ 
बौर प्रापग्रह केन्द्र मौर वारये भावके अतिरिक्त अन्य स्थानोमे होतो कर्यसिदि 
होती ह । पृरूप रादि मर्यात्‌ मेप, मिथुन, सिह, तुला, धनु भौर कुम्भ प्रश्नलम्न हों 
मौर लग्न, चतुर्थ, सक्षम मौर दशम स्थानमे शुभ ग्रह हो तो भौ कायक सिद्धि होत्री 
है! कन्या, तुला, मियुन, कुस्म गौर नर संक रारि प्रन्नलग्न हो गौर लगमे 
शुभग्रह हो तथा पापग्रह ग्यारह भौर वारहेँ स्थानमे हो चो भी काकी सिद्धि 
समञ्ननी चाहिए । चतुष्पद अयवा द्विपद राशियां लग्नमे हो भौर पामग्रहसे युक्तं हौ, 
उन पाप ग्रहोते दृष्ट शम ग्रहोको ग्न पर्‌ दृष्टि होनेसे नर रारिका न हौ तो शुम 
फल होता है । छस्न ओर चन्द्रमाके ऊपर बुभ प्रहोकी दृष्टि हो तो शुभ ओर पप परहको 
दि हो तो अशुभ फर जानना चाहिए । यदि लग्नका स्वामी चतुर्थको गौर कार्यमावका 
स्वामी कार्य॑भावको धिपाद दृष्टिते देखे अथवा दोनोकी परस्परः दृष्टि हो एवं चन्द्रमा 
लेश सौर कार्येशा न दोनोको देवता हौ तो पूर्वरोततिसे कायं की सिद्धि कनी चाहिए 1 


अनमिहत प्रश्नाचर ओर उनका एक 
इदानीमनमिहतानाह्‌--अकारास्वरसंधुततीनन्यस्वरसंयोगवजितान्‌ अ क 
चटतपय श्ञादीन्‌ नण न माश्च प्रद्ने पतिताननसिहतान्‌ तुवन्ति। 
'व्याधिपीडां परवरगे ्ोकसन्तापदडुःखभयपीडाच्न निरदिशेत्‌ । 
अर्थ--अव अनभिहत प्र्नाक्षरोको कहते है--अकार स्वरसहित बौर अन्य 
स्वरोसे रहित अकचटरतपयशडनणनम यै प्रद्नाक्षर हौ तो अनभिहत प्रन 
स ४ 
१. द° ०, ९० २१-१२। २, तुलना--के० प्र २०, ० २८ । के० भ० सं०, १० ५। 
० प्रण श्लो ३५1 चेरल सं०, ९० ४५। ज्योत्तिष स०, १० ४1 २ युक्तानि क० मृ० 1 
४. स्वगे परर्ग व्याधिपौटितानां शोकलन्तापटुःखमयपोडा निदिशेव कं० मू० 1 
१५ 
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होता है । यह भननिहत प्रर्न स्ववर्गाक्षरोमे हो तो व्याधि भीर पोड़ा एवं अन्य वर्गा 
क्षरोमे हो तो शोक, सन्ताप, दु.ख, भय ओर पीड़ा फल जानना चाहिए 1 
विवेचन-किसी-करिसीके मतसे प्रयम-पंचम, प्रथम-चतुर्थ, दितीय-पंचम 
ओर तृतीय~पंचम वर्गे संयुक्त वर्णोक्री अनभिहत संज्ञा वतायी गयो हँ । चद्द्रोन्मीलन 
भरद्नके अनुसार पूर्वं ओर उत्तर वर्गं सयुक्त वर्णोकी जनमिहत संज्ञा होती है मौर जव 
प्रक्ताक्षरोमे केव पंचमवर्गक वर्णं हौ तो उसे मघातन कहते ह 1 अघातं प्ररनका 
फ अत्यन्त अनिष्टकारक होता ह । इख भ्रन्थके अनुसार अनमिहत प्रश्नका फल रोग, 
शोक, दुःख, भय, घनहानि एव सन्तानकष्ट होता ह । जसे --मोतीलाल प्रद्न पूछने 
आया; ज्योतिपोने उससे किसो फूरुका नाम पृचछा तो उसने चमेरीका नाम ल्या । 
चभेरी प्रर्तवाक्यमे अनभिदहत प्रषनाक्षर है या नही ? यह्‌ जाननेके किण उपर्युक्त वाक्यका 
विक्टेषण किया तो प्रह्न वाक्यका प्रारम्भिक बक्षर "च" ह, इसमे म स्वर भौर च्‌ व्यजन 
का सयोग है, दवितीय अक्षर भे' मे ए स्वर बौर मू व्यंजनका सयोग है तथा तृतीयाक्षर 
ली" मे ई स्वर भौर छ व्यंजनका संयोग ह । इस विददेलेषणमे अ +च~+म्‌ ये तीन 
वर्णं अनभिहत, ई अभिधूमित, ए आर्गित ओर "ट्‌ अभिहतसंज्ञक ह ! “परस्परम्‌ 
भक्षराणि शोधयित्वा योऽधिक स एव प्रदन ” इस नियमके जनुसार यह्‌ प्रद अनभिहतत 
हुमा, क्योकि सवे अधिक वर्णं अनभिहत वर्गके है । किसो-किसीके मतसे प्रथम वर्णं जिस 
प्रदलका हो, वही प्रधान रूपसे जे किया जात्ता है । कैसे उपर्युक्त पदन वाक्यमे "चः 
अक्षरम स्वर गौर व्यंजन दोनो ही अनभिहत घदनके है अत आगेचाके वि्लेषणपर 
विचार न करः उसे अनमिहत ही मान चिया जायेगा । 


अभिधातित प्ररनाक्तर ओर उनका एक 
जथोभिघौतितानि--चतुथंवगक्षिराण्युपरि प्रथमवगा्षिराण्यघः पातिता- 
न्थमिधातितानि भवन्ति घ क, छ च इत्यादि । पच्नमवगोक्षिराण्युपरि द्वितीय- 
वर्गोक्षराण्यधः "पातितान्यभिघातितानि भवन्ति ङ ख, अ छ इत्यादि ! अनेन 
पितुचिन्ता मृत्यं च निर्दिशेत्‌ । 
अर्थ--अभिघात्तित भरदनाक्चर कहते है । चतुय वर्गा्षरके ऊपर ओौर प्रथम 
वर्गोक्षरके नीचे रहनेपर परस्मरमे परावर्तन हौ जानेसे अर्थात्‌ चतुर्थं वर्गा्षरके पूरव 
वर्ती मौर प्रथम वर्गक्षरके परवत्ता होनेसे अभिधापित प्रस्न होते है । जसे घक, इच, 
ठट, भप, धत, वय इत्यादि । पंचम वर्गा रके ऊपर ओर द्वितीय बर्गाक्षरकरे नीते रहने- 
पर परस्परम परावर्तन हौ जानेसे अर्थात्‌ पंचम वर्गा्षरके पूर्ववर्ता भौर द्वितीय वर्माक्षर- 
कै उत्तरवरत्ती होसे अभिधातिते प्रन होते ह । जते इख, नच, णठ, इत्यादि । इन 
अभिघातित प्रश्नोका फक पितासम्बन्धी चिन्ता मीर मृत्यु कहना चाहिए 1 
१. तुना -के° प्र० स०, एु० ५। २. अभिघातित क० मू । ३. कथांश के० मू०। 
४, प्रा्तितानीति पाले नास्ति क० मू० 1 ५. अनेनेति पाठो नास्ति कर मू 1 
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चिवेचन--अभिघातित प्रक्न अत्यन्त अनिष्टकर होता है । इसका रक्षणं 
भिन्न-भित्न आचायोनि भितत-मिन्च प्रकारका वताया हँ 1 कोई चतुरथ-प्रथम, तृतीय.दवितीय 
ओर चतुर्य-तृत्रीय वक वणोकि प्रथन श्रेणीमे रहनेपर अभिधातित प्रन कहते है, सथा 
अन्य किसीके मते प्रदनकर्ता कमर, हृदय, हाय, वैरको सल्ता हभ प्रन करे तो भो 
अभिधातित प्रदन होता ह । इस ग्रनयानद्ार यदि प्ररनश्रेणोके समी वर्गं चतुर्थं वर्गषिर 
सौर प्रथम वर्गाक्षरफे हो मथवा पचम्‌ वर्गा्षर भौर द्वितीय वर्गादारके टो तो भ्िषातित 
प्रन खमद्ना चादिए 1 सते मोहने प्रर्न पृद्ने आया, च्योतिपीने उससे किसी कपडेका 
नाम पूषा तौ उने धोतीका नाम वताया । भोहनके इस प्रर्न वा्यमे “थो" वर्गं चतुरयं 
वर्गका गौर तः प्रथम्‌ चर्गका है अत यह्‌ अभिवाति प्रथन हुआ, इसका फल पिताको 
मृत्यु या पृच्छककी मृल्यु समन्षना वाहिए 1 

भरभ्रलन्नानुसार श्यु ज्ञात करनेकी विधि यह ह कि प्रडनलगने ^ मेण, वृष, वर्क, 
धनु मौर मकर इन रागियो्े-ये कोई हो जोर पाप ग्रहं--क्षीण चन्द्रमा, सूरय, मंगल, 
श्नि चौथे, सातवे मौर वार्ह मावमे हो मयवा मंगर, दूसरे भौर नौवे भावमे हों 
एवं चन्द्रमा अष्टम भावे हो तो पृच्छककी मृत्यु होतो है । ज्योतिपौको प्रदनका फल 
चतलाते समय केवर एकं ही योगत मूतयुका निर्णय नही करना चाहिए, अत्कं दोर 
योगोकरो विचार कर हौ फर चत्तराना चाहिए 1 यहाँ विशेप जानकारीके किए दो-चार 
खोगोके लक्षणं दिये जाते ह 1 प्रवनशन्नमे पापग्रहाका दुरुधरा योग हो, चन्रमा सातवें 
मौर चौे मावे स्थित हौ, भ्यं भ्रननरन्तमे स्थित हो मौर प्रन समयमे राहुकाल खमा- 
योग हो तो पृच्छक जिसके सम्बन्धे भ्रदन धृषता है उसकी मृत्यु होती है 1 यदि भ्रदन- 
कालमें वैवृति, व्यतीपात, भार्तेपा, रेवती, करकानि, विपघटौ, दिन--मेगल, युधे, गुर्‌, 
शुक्र भौर धनि, पापगरह युक्त नधत्र, सायंकाल, प्रातःकार मौर मध्याह्गकालकी सन्व्याका 
समय, माघनून्य, तिथियून्य, नक्षव्रभून्य हौ तया प्रदनकन्ने कषोणवन््रमा वारहवेः भीर 
माठवे मावमे हो मथवा वारहवे भौर आवे भावपर दातरुग्रहकी दृष्टि हो एवं राह माघ्वौ 
राकौ रथं करे तो पृच्छ निखके सम्बन्पमे पूता है उखको मृत्यु होतो है । लमनेशः 
जोर मष्टमेाका इत्यकार योग हो, पापग्रह्‌ लमनेश्ष ओर मष्टमेशकरो देखते हो, अष्टम 
स्यानका स्वामी केन्रमे हो, ऊग्तेण जष्टम स्थानये हो, चन्द्रमा छठवें स्याने हो भौर 
स्मेरे चाथ चन््रमाका इत्यदार हो मथवा सप्तभेदा चये स्थानमें हौ तो रोगी पुष्पके 
विपये पृषे जानेषर उसको मृत्यु होती है । यदि छगेवा गौर्‌ चन्द्रमाका अदुम ग्रहके 
साय इत्यशार योग दौ भयवा चन्रमा गौर लग्ने केन्र गौर्‌ बष्टम स्याने स्थित हौ 
ओर वद्मा युम ग्रहति अदृष्ट हो तथा चनद्रमाके साय कोई शुभग्रहभी नहीहो ओर 
खगनेवा बस्त हो अयवा रुका स्वामो सातवे भावमें स्थित हो तो रोगीकी मृत्यु कनी 
चाहिए 1 यदि नमे चन्द्रमा हो, वारव भावस शनि ही, मूर्यं जाढ्यं भानमे भीर 





२. द° फार दो०, १० ७४० 1 > चूण फर ०, ९० ७४२-७४४ । ३, प्र वैण शी? १० ७। 


७६ केवलज्ञानप्रदनचृूडामणि 


मंगर दसर्वे भावमें स्थित हौ बीर वलवान्‌ वृहस्पति रग्न नही हो सो पृच्छक जिम 
रोगीके सम्बन्धे पदन करता ह उसकी मृत्यु होती है । खगन, चतुर्थ, पंचम भौर द्वादशा 
इन स्थानोते पापग्रह हौ तो रोगके नाशा करनेवलि होते है । पर छठवें, छन, चौधे, 
सातवें मौर दसवे भावमे पाप्रहयोके रहनेसे रोगीकी मृच्यु होती है 1 


आरिगित्त, अभिधूमित ओर द्ध प्रश्नाक्तर 


अथालिङ्धितादीनि-अ इ ए गो एते स्वरा उपरितः संयुक्ताल्लराण्यधः क 
कि के को इत्थाद्यालिङ्जितानि भवन्ति! आ ई ए ओ ` एते चत्वार *एतयुक्तण्य- 
ञ्लनाक्षराण्यभिधुमितानिं भवन्ति उ ऊ अं अः, एतुक्तव्यञ्जनाक्षराणि 
दग्धानि } 

अ्थं-म इ ए ओ ये चार स्वर पूरववर्ती हो ओर संयुक्ताकषर-व्यजन परवर्तो 
हो तो भाछिगित प्रन होता, जंसेककिकेको इत्यादि। भार्ईदषैओ ये चार स्वर 
ग्यंजनोमे सयुक्त हो तो अभिदूमित प्रन होता भीरउऊम अ इन चार स्वरोसे 
संयुक्त व्यंजने दग्वाक्षर कराते ह 1 

विचेचन-्रवनाक्षर सिद्धान्तके अनुसार आरगित, अभिधूमित गौर दग् 
भरदनोका ज्ञान तीन प्रकारसे किया जाता है-प्रश्नवाक्यके स्वरोसे, चर्या-वेष्टापे भौर 
प्रारम्भके उच्चरित वक्यसे 1 यदि प्रश्तवाक्यके प्रारम्भर्भे या समस्त प्रदनवाक्यमे अधि- 
काराअडइएगये चारस्वरदहोतो आगित प्रश्न, आईदएभौये चारस्वरहों 
तो अभिधूमित प्रदम ओरउऊभं ज. ये चारस्वरदहो तो दग्ध प्रष्न होता ह! आ्चि- 
गित प्रन हौनेपर कार्यसिद्धि, मभिधूमित होतेपर धनलाभ, कार्यसिद्धि, मिव्राममन 
एवं यद्लाम गौर दग्ध प्रक्न होनेपर दुःख, शोक, चिन्ता, पोडा एवं हानि होती ह 1 
जव पृशने वाला दाहिने हाथसे दाहिने अंशको खुजकाते हए प्रश्न करे तो आङ्गित 
परव, दाहिने अथवा वाये हायसे समस्त शरीरको खुजलाते हुए प्रव्न करे तो अमभिधूमित 
प्रन गीर रोते हुए नीचेकौ जोर दृष्टि किये हए प्रन करे तो दग्ब प्रन होता है। 
चर्या~चेष्टाका अन्तर्भाव प्रवनाक्षर वाले सिद्धान्तमें होता है, अत. प्रश्नचाक्य या प्रारम्भिक 
उच्चरित वाक्यसे विचार करते समेय चर्या-चेष्टाका विचार करना भी नितान्त आवदयक 
है। इन आश्गित्त, मभिधूमित इत्यादि भ्रश्नोकरा सम्बन्ध परश्नलास्त्रसे भत्यच्िक ह । 
मागे वाका समस्त विचार इन परदनोसे सम्बन्ध सवता ह । ग्ग॑-मनोरमादि कतिपय 
भद्तग्रन्थोमे आङ्गित काल, अ्िघूमित्त कारु गौर दग्ध कार इन तीन प्रकारके समयो- 
पर-से ही पिण्ड ननाकर प्रश्नोके उत्तर ॒दिये गये ह । यदि पूवा कामे प्रश्न किया 

२ श्नः फालो नास्तिता मू०। २, च० प्र०, दलो० ३६। के० प्र० र०, पृण द । के 
भ्र सं०, १०५1 ३.श्राश्एपे-त्ा० मू० 1 ४. एत -अक्तराणि-क्र० मृ०। ४. केण प्र 
र०० पृ० २८॥ कै प्र० सं०, ¶० ६1 ग० म०, ए० १।१, व्यंननानि-कर० मू० 1७, के° 
भ्र० २०५ ¶० २८ ! च० प्र०, ृलो० ३७-३८ । के ० प्र० स०, १० ६1 €, ग० म०, १० १। 


सानुवाद, विस्तृत विवेचनं सितं ७७ 


जाय तो गाङ्गित, मष्याह्नं काल्मे किया जाथ तो उभिदूमिते ओर अपराह्न कालमे 
क्रया जाय तो दग्ध प्रन कहकाता हं । समयक यह्‌ संत्ना भी ्रश्नाक्षर वाके सिद्धान्त. 
से सम्बद्ध है । मत विचारकको आ्मितादि प्रद्नोके ऊपर विचार करते इए पूर्वाह्न, 
मब््ाह् मोर अररक सनन्यमे मः विवध्ट करना चाहिए ! प्रानर्पसे फन वतरने 
के लि प्रदनवाक्यके विद्रान्तक्। हौ अनुस्तरण करना चाहिए । उदाहरण--जैसे मोहने 
आकर पृषछा करि “मेरा कायं सिद्ध होगा या नही ?' इष प्रारम्भिक उच्चरित वाक्यको 
प्रन वाक्य मान कर इस्तका विश्छेपण क्रिया तो--पू+एु+दर्‌+मा+क्‌ +आ +र, 
य्‌ +म~+स्‌ +इन+द्‌+धू+अन्ह्‌ +ग-~+म्‌-+मा यह स्वल्प हुमा । इसमे 
एबहञ गौरो ये पाचि माव्राएे आिगित ओर आथ एवंघा ये तीन मात्रां 
अभिचूमित प्रदनकी हदं । पूर्वत नियमानुसार परस्पर मातरार्मोका सं्ोधन करनेपर 
आङ्भित प्र्नकौ मात्रां भविक है अत॒ इसे आिगित प्रव्न समक्षना चादिए । इष 
प्रह्नका घनलाभं एवं काथसिद्धि आदि फर बताना चाहिए । 

प्र्नरग्नानुश्वार कूगनेश सौर एकादगेके सम्वन्वका ताम हो आलिरितत प्रन 
है, क्योकि कग्नः करा स्वामी लेने वाका टोता है ओर ग्यारहुवे भावका स्वामी देने बाला 
होता ई, अत. जब दोनो ही अह एक स्वानमें हौ जायें तो काभ भौर कार्यसिद्धि होती 
है । परन्तु इतना स्मरण रखना चाहिए किं पूर्वोक्त योग तभी सफल हौगा जच ग्यारह 
भावक चन्द्रमा देखता हो क्योकि समी राजयोगादि उककृष्ट योग चन्द्रमाकौ दृष्टिके 
विना सफल नही हो सकते है । ग्यारह भाव? का स्वामी, दसर्वे भावका स्वामी, घाते 
भावा स्रामो सौर आस्व भावका स्वाम, इन ग्रहोके एवं सगत भावके स्वामोके 
सम्बन्यका नाम अभिधूमित प्रन ह । उपर्युवतं ग्रहोके वलावरके उक्त स्थानोका वृद्धि. 
हास अवगत करना चादिए्‌ 1 

यदि रुग्नका स्वाम छठवें भवमे अवर्थित हो मौर छठवें भावका स्व्रामी आयव 
मावमे स्यित्त हो तो दण्व प्रश्न हौत्ता ह । उसका फर अत्यन्त अनिष्टकर होता है । 


उत्तर ओर अधर प्रश्ना फ़ल 


गाया-- 
जेमक्वराणि भिहि षण्हादि सत्ति उत्तरा चाहु 1 
याता जाग सथलकलाहौ अहरो हुंसनज्जुए विद्धि \ 
अ्थ--पहे उत्तरोत्तरोत्तरोत्तर, उत्तयोत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तराधर 
आदि जो दद भेद प्रश्नो कटे गये ह, उनमें उत्तर प्रश्नाक्षर वाले प्रश्ने खव प्रकारसे 
छाम होता है ओर अधरं प्रश्नाक्षर वाले प्रक्नमे हानि, जनूभ होता है। 


१. ० दा०, ¶०५६। रु दौ, १० ५६ २. मणिदा-वा० मू०। ४. खिद्धि- 
कण मू 


७८ केवलज्ञानप्ररनचूडामणि 


विवेचन~पृच्छकके प्रदनाक्षरोके आदिमे उत्तर स्वरवर्ण हौ तो वर्तमानम 
शुभ, भवर हौ तो अशुभ; उत्तरोत्तर स्वर वणं हौ तो राजसम्मानप्रात्ि, मपराधर 
स्वर वर्णं हो तो रोग्प्रा्ति, उत्तराघर स्वर वर्णं हौ तो सामान्यत. सुखप्रात्ति, उत्तयाधिक 
स्वर वर्णं हो तो घनवान्यकी प्राति; अयरायिक स्वर वर्णं हो तो धन-हानि एवे अवरा- 
धराधर स्वर वर्णं हो तौ महाकष्ट कहना चाहिए ! आचार्यने उपर्युक्त गाया में "उत्तरा" 
दाव्दके द्वारा पाँचो प्रकारके उत्तरप्रश्नोका ग्रहण कर शुम फर्‌ बताया ह गौर अहरो" 
शब्दके द्वारा पाँचो प्रकारके अवरप्रश्मोका ग्रहण कर ॒निहृष्ट फक कहा हँ । वाघ्यर्थं यह 
है कि यहाँ सामान्यत. एक ही उत्तरसे उत्तर शब्द सयुक्त सभौ उत्तरोका ग्रहण किया 
है, इसी प्रकारः अधर प्रश्नौको भी समन्नना चाहिए 1 

प्र्नशास्त्रके अन्य भ्रन्योमे उत्तर गौर भवर प्रद्नोके भेद-प्रमेद कर विभिन्न 
प्रकारोसे फलोक्रा निरूपण क्रिया गया ह । तथा गमनागमन, हानि-लाभ, नय-पराजय, 
सफलता-गसफलता जदि प्रष्नोके उत्तरोमे उत्तर स्वर संयुक्त प्रब्नोको श्रेष्ठ ओर 
अवर स्वर सयुक्त प्रश्नोको निङ्ृष्ट कहा है । 


उपसंहार 


एमिरटमिः प्रकारैः प्रदनाक्षराणि शोधयित्वा पुनरुत्तराधरविभागं करर्याद्‌ । 
„ अथँ--इन संयुक्त, असंयुक्त, अभिहत, अनमत आदि आठ प्रकारके भ्ररनोको 
शोधकर उत्तर, अघर ओर अधरोत्तरादिका विभाग कर प्रबनोका उत्तर देना चाहिए 1 
गाथा- 
अहरोत्तरः-वग्गोत्तर वग्गेण य संयुत्तं अहरं । 
जाणइ पण्णायंसो जाणइ ते हावणं सयलं ॥। 
अथं--अधरोत्तर, वरगोत्तर गीर वर्ग संयुक्त अधर इन भंगोके द्वारा जो प्रदनको 
जानता है वह सभी पदार्थोक्रो जानता है अर्थात्‌ उपयुक्त तोनो भगो हाया संसारके सभी 
प्रश्नोका उप्तर दिया जा खकता ह 1 


उत्तरे नौ भेद ओर उनके लक्षण 
उत्तरा नंवविघाः--उत्तरोत्तरः, उत्तराघरः, अघरोत्तरः, अधराधर+वर्गो- 
त्तरः, गक्षरोत्तरः, स्वरोत्तरः, गुणोत्तरः, आदेशोत्तरङ्चेति । अकनर्गावुत्तरोत्तरौ 1 
चटवर्गावुत्तराधरौ । तपवर्गावधरोत्तरौ \ यच्चवर्गावघराधरौ \! अथ वर्गेत्तिरौ 
भ्रथम तृतीयवरयो 1 दवितीयचतुर्व्॑गावक्षरोत्तसे 1 पंचमवर्गोऽप्युभयपक्ाभ्यामे- 


१, “उत्तरा विषमा वगौः समा वगांछकेऽधराः। स्वेपूत्तरोत्तरौ श वौ पृवंव्ाधराधरो "के? 
प्र०₹०, ¶०४॥। २.के० प्र० र०, ¶० ४-६ । चं० अ०, रलो० १८) २७-३०1 
३. वर्धावधरोत्तरौ-क० मू० । 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित ७९ 


रितभेदेन चर्गोत्तरो वर्गाघरौ च ज्तव्यौ \ कगङ्चजनटडणतदनप 
वमय लश्च सा एताच्थेकोनविज्ञत्यक्षराण्युत्तराणि भवन्ति 1 


शेषाः खधघछञ्लठ्डथयघफमरवष हए्चतुदलाक्षराण्यधराणि 
भवन्ति ! अ^ इ उ ए ओ अं एतानि षडक्षराणि स्वरोत्तराणि भवन्ति! आ ई 
ऊ ठे गौ जः, एतानि षडक्षराणि स्वराधराणि भवन्ति! भअ चत याः 
गुणोत्तरः \कटपय ल्लः गुणावरा" \ उ ज्ञ द लाः गुणोत्तरः \भडवहाः 
गुणाधराःः भवन्तीति गुणोत्तरः 1 

अर्थ--उत्तरके नौ भेद है--उत्तरोत्तर, उत्तराधर, अधरोत्तर, अवराघर, 
वर्गोत्तर, भलसेत्तर, ्वरोत्तर, गुणोत्तर ओर आदेशोत्तर । अ ओर चवर्गे उत्तरोत्तर, 
चवं भौर टवर्ग उत्तराधरः तवग भौर प्वगं अधरोत्तर ओौर यवर्ग ओर शवर्गं अधराधर 
होते है ! प्रथम ओौर तृतीय वर्गबाक्ते अक्षर वर्त्त, द्वितीय गौर चतुर्थं वर्गवके गक्षर 
मवरोत्तर एवं पंचम वमवक अक्षर दोनो--प्रथम मौर तृतीयके साथ मिला देनेते 
करमगः वर्गेत्तिर नौर चर्गावर होते है। केगडच्जवबटडणतदनपव 
मयलशमं ये १९ वर्णं उत्तससन्नक; दोष सखधछक्षर्डयवफभरवपदह्‌ 
ये १४ वर्णं अघर संज्नक; अद्खउएमोभंये ६ वर्णं स्वरोत्तरसंज्ञक; अचतयखउ 
जदक्ये ८ वणं गुणोत्तरसंक्ञक भौरकट्पनगडवह्‌ ये ८ वर्णं गुणाधस्संज्तक 
होते है 1 

विवेचन-प्रश्नकतकि प्रश्ना रोका पटले के गये संयुक्त, गसयुक्त, अभिहत, 
अनमिहत, मभिघातित, आङ्गित, अभिधूमितं ओर दश्च ईने आठ प्रकारोसे विचार 
करना चाहिए । किन्तु इनमे म सुम रोत्तिते ्रश्तका विचार करके चिषएु उत्तसेत्तर, 
उत्तरावर, अषरोत्तर जादि उपर्युक्त नौ मेदोके अनुसार प्रदनाक्षरोका चिचार करना 
पर्मावद्यक हँ । ्रष्नका वास्तविक उत्तर निकालनेके किए आरङ्गित ( पूर्वाह्ुकार ), 
जसिघूमित ( मव्याह्घ } यौर दग्ब ({ भपराह्धु ) इन तीनोमे गणित क्रिया द्वास निम्न 
प्रकारे पिण्ड बनाकर उक्तर देना चाहिए 1 


आर्खिगित ( पूबह ) कारम पिण्ड वननेकौ विधि 


यद्वि आमित कालका प्रवत हो तो वर्गं सख्यासहित वर्णक श्वख्याको 
वर्ग संख्यासदहित स्वरको सख्यामे गुणा करनेपर जो गुणनफल आये वही पिण्ड 
होता है। 


------------------ \ 
+ १. श्दानीं स्वरोरार वदेयामः--च्ष्ठयभो घं ६ उत्तः ।-ता० मूर र भ्रारंङरेभ्रौ 
शषः श्रषराः-ता० मू० ! ३. भय शुणोत्तराः--भर च त याः--ठा० मूर । ४, अधराः-- 
ता० मू० 1४. रनत्तराः--त्ा० यू । ६. श्रधराः--ता० मू० । 
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` उदाहरण--ज॑से मोतीलालने श्रात-काल ७१ बजे प्रदन किया किं हमारे घरमे 
पुत्र हौगा या कन्या ? यह्‌ प्रश्न पूर्वाह्ने होनेके कारण मारिद्धित्त कालका है । इसलिए 
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पृच्छकसे फलका नाम पृछा तो उसने जनारका नाम लिया ! पृच्छकके इस प्रद्तवाक्यकां 
विक्छेषण = (अ +न्‌ ++ र्‌ +अ } हया, यहाँ दो व्यंजन ({ जिन्हे वर्णं कहा गयां 
ह ) गौर वीच स्वर है इषकिए चौथे चक्की वर्ग॑संख्या सहित वर्ण॑सखस्या (१० + ९) = 
१९ को वगसख्या खित स्वरसंख्या ( २+३+२)=७सेगुणाक्यि तो १९८९ 
७ = १३३. पिण्डसंस्या हुई ! इसमे निम्न भ्रकार अपने-अपने विकल्पानुसार भाग देनेपर 
फराफर होता है = सिद्धि-भसिद्धिविषयक प्रह्मके पिण्डमे २ का भाग देनेसे १ शेष वै 
त्तौ कार्यसिद्धि मौर शून्य वचे तो असिद्धि; कामाछामविपयक प्रनके पिण्डे २ का भाग 
देनेसे १ हेषमे लाभ जौर शून्य शेपे हानि, दिशा-विपयकर प्रदनके पिण्डमे ८ का भाग 
देनेसे एकादि शेषमे करमशः पूर्वादि दिशा, सन्तानविपयक प्रदनके पिण्डमे ३ का साग 
देनेसे १ शेपम पत्र, २ शेपमे कन्या ओौर शून्य शेपमे नपुसकं एवं कारविषयक प्रश्नके 
पिण्डमें ३का भाग देने १ शेपमे भूत, २ शेपम वर्तमान भौर शून्य शेपम भविष्यतृकार 
समद्लना चाहिए 1 उपयुक्त उदाहरणमे सन्तानविपयक प्रन होनेके कारण पिण्डमे ३ का 
भागं दिया--१३३ ~ ३ = ४४ भागफक गौर शेप १ रहा; अत्तः इसका फर पुत्रप्रात्त 
संमेज्चना चाहिए 1 


अभिधूमित कारमं पिण्ड बननेकी विधि 


अभिवूमित कालका श्रश्नं हो तो केवल स्वर संस्याको केव ब्णं संद्यासे गणा 
करनेपर पिण्ड होता हं । 


उदाहूरण--मोतीलालने अभिघूमित (मध्याह्न) समयमे पृष्ठा कि मृद व्यापार 
भे लाम होगा या नही ? मन्याह्धका प्रदतं होनेसे उससे फलकां नाम पृछा तौ उसने सेव- 
का नाम वेताया । पृच्छक्र मोतोराख्के प्रदनेवानेयकरा विद्लेपण (स्‌ +ए+व्‌+म) 
यह हया 1 इमे स्‌ +वूयेंदो वर्ण ( व्यंजन ) गौर ए+नये दो स्वर है} प्रथमं मौर 
तृतीय चक्रके अनुषार क्रमं वणं गौर स्वर संख्या ( २ + ४ ) = ७ व्यंजनं संख्या गौर 
( ११ १)= १२ स्वर पश्या हुई 1 इनका परस्पर गुणा करलेते १२०९७८४ 
पिण्ड हसा, सामाछाभ विपयकं प्रर्न होनेके कारण पिण्डमे २ का भाग दिषा तो-- 
८४ > २ = ४२ लव्ध, शेषः शून्य रहा, उत इस प्रदनका फर हानि सभञ्चना चाहिए । 


दग्ध कारम पिण्ड चनानेकी विधि 

यदि दर्यं (पराह) कारका प्रडनदहोतो केवकं वर्गकी संख्याको वर्ण 
व्यंजन) कौ संस्यासे गुणाकर गुणनफलमे स्वरो गौर वर्णोकी सस्या मिलानेपर पिण्ड 
होता है | 

उदाहरण--मोतीखारने दग्ध कालमे भकस पृछा करि मै उत्तीर्णं हौक्याया 
नदी ? इस प्रदनमें भी उचसे फलका नाम पृ तो उसने दाडिम कहा । इस प्रश्न 
वाच्यका (द्‌ +गा~+द्‌+इ+मू+ ब } यह वि्छेपण हुवा, द्वितीय चक्रानुसरार वर्गं 

११ 
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संख्या ( त ५+ट ४+प ९) = १५ हुई तथा तृतीय चक्रानुसार वर्णं संख्या ( द २ + 
ड३+म्‌५)= ११ हुई। इन दोनोका परस्पर गुणा किया तो ११८ १५१६५ 
हा, इसमे प्रथम चक्रानुसार स्वर संख्या ( आ२ +इ २+अ १) =६\जोडदीतो 
१६५ + ६= १७१ हुमा, इस योगफरमे वर्णं संख्या (द्‌ ३५ ३म्‌५)= 
११ भिलाया तो १७१ ~+ ११ = १८२ पिण्ड हुभा । कार्यसिद्धि विपयक प्रश्न होनेके 
कार्ण २ से भाग दिया तो १८२ ~ २९१ र्व गौर शेप शुन्यं रहा 1 अतएव इस 
परश्नका फक परीक्षामे अनुत्तीर्णं होना हमा 1 


अदेशोत्तर ओरं उनका फलं 


अथोदेशोत्तराः--पुच्छकस्य वाक्याक्षराणि प्रथमतृतीयपच्चमस्थाने, 
उत्तराः, द्वितीयचतुर्थेऽवराः ! यदि दीघंसक्षरं प्रदे प्रथमतुत्तीयपच्चमस्थाने दष्टं 
तदेव लाभकरं स्यात्‌, शेषा अराभकराः स्युः 1 
१जीवितसरणं लाभालासं साधयन्तीति साघकाः\ ब इए गोषएते 
तियंड्भात्रलमुलस्वराः" । ति्य॑ङ्मात्राः तियंग्रग्यमधोमात्राः गधोद्रव्यमुध्वंमात्रा, 
ऊरध्वगरव्यं तिष्ठन्तीति कथयन्तीत्यादेशोत्तराः \ 
अर्थ--मादेशोत्तर कहते है कि प्रस्नकत्तकि प्रथम, तृतीय बौर पंचमस्थानके 
वावेयाक्षर उत्तर एवं द्वितीय ओौर चतुर्थं स्थानके वाक्याक्षर अघर कटकाते ह । यदि 
प्ररनमे दीरघाक्षर प्रथम, तृतीय ौर पंचम स्थानमें हो तो छाम करनेवले होते है, शेप 
स्थानोमे रहनेवाछे दीर्घाक्षर अथवा उपर्युक्त स्थानोमे रहनेवारे हृस्व ओर प्टुताक्षर गाम 
( हानि ) करानेवाङे होते है । साघक इतन प्रष्नाक्षरोपर-से जीवन, सरण, लाभ ओर 
अल्लाभ जादिको अवगत कर सक्ते ह ! अइएमोये चार पिर्यदूमात्रिक मूल स्वर 
, है । तिरय मात्रिक प्रश्नमे तिर्यड्‌-तिरछे स्थानमे द्रव्य, अधोमात्रिक भररनमे अघ. स्थानरमे 
्रन्य मौर ऊर्घ्वं मात्रिक प्रदनमे ऊर्ध्वस्थानमे द्रव्य है, इस प्रकारका प्ररत फल जानता 
चाहिर्‌ । 
चिवेचक--प्रदनाक्षरोके नाना विकल्प करके फलका विचार करना चाहिए 1 
पूर्वोक्त उत्तर, अधर, उत्तराधर आदि नौ सेदोका विचार कर सूक्ष्म फल निकालनेके 
किए आदेशोत्तरका भी विचार करना आवन्यक है । पृच्छकके प्रस्नाक्षरोमे प्रधम, तृतीय 
ओर पंचम स्थानकी उत्तर, द्वितीय भौर चतुर्थकी अधर एवं ग इ एगो इमं चार ह्धस्व 
यात्राभो की तिर्यंड्‌ सन्ना बवायी है । ग्रन्थान्तरोके अनुसारसा ईएेभौकी अयो सन्ना 
तथा इन्दी प्डुत स्वरोक ऊर्ष्वं॑सन्ना है 1 यदि प्रद्नाक्चरोमे प्रथम, तुत्रीय भौर पंचम 
स्थानमे दीर्घं क्षर हो तो कामकारक तथां शेष स्थानोमे हो तो हानिकारक होते हँ 1 
कर्ष्व, अघ. गौर तिर्यद्‌ आदिके विचारे साय पटक बताये गये संयुक्त, जसंगुक्त मादि- 
१. “श्नथाश्वकरनिकरौ व्यामः 1 लामालामं चान साधयतीति साधकाः क° मृ०। 
२. तियंड्‌ मात्राः मूलस्वराः--ता० मू०। 
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का भो विचार करना चाहिए । प्रकलक्रा साधारणतया फरु वतलनेके किए नीचे एक 
सस्छ विधिदीनारहीई। 


श्यक्रं स्थापन 





इस चक्रके अको पर अगुी रल्लवाना "चाहिए यदि 
3 क | २ | पृच्छक आठ भौर दोके जक पर अंगुरी रसे तो कार्याभाव; 
६ । ५ | ५ | छ. बौर चारके अक पर संगुलो रसे तो कार्यसिद्धि; सात 
ओौर तीनके अंक पर अंगुली रसे तो विरम्बसे कार्य-सिदधि 
एव नौ, एक यौर पाचके अंक पर अगुडी रसे तो सीघ्रही 
कार्यसिद्धि फल कट्ना चाहिए । 
प्रइन निकारनेका अनुभूत नियम 


अ्द्नकत्तसि प्रात्‌ काले पुष्पका नाम, मघ्याह्लमे फरुका चाम, अपराहुमे 






७ | ८ | ९ 





देवत्ताका नाम ओर सायंकारमे वालव या नदौका नाम पूना चाहिए । इन उच्चरति 
परष्नाक्षरोपर-पे पिण्ड वनाकर अपने-अपने ध्रुवाकके अनुसार प्रका उत्तर देना चाहिए । 
पिण्ड बनानेकी विधि 
पटे प्रन वाक्यके स्वर ओर व्यंजनोका विक्केषण करना चाहिए । फिर स्वर 
ओर व्यजनोके अघराकोके योगमे भिन्न-भिन्च प्रष्नोके अनुसार भिन्न-भिश्च क्षेपक जोड 
देचेपर पिण्ड होता है । 


क्षेपक ओर भाक चोधक चक्र 
इ प्रन 
लछामाकाभसम्बन्धी प्रक्न 
जयराजयसम्बन्नी भ्रस्तं 
सुख-दु"लंसम्बन्सी प्रव्नं 
यत्रासम्बन्वी प्रत 


जीवनमरणसम्वन्धी भ्रषनं 






वीर्थयात्नासम्बर्घी प्रर्न 


वर्पासिम्बन्यी प्रदन 





गर्भसम्बन्धी प्रदतं 
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प्ररनों का फराववोघक चक्र 
इ 
लाभालाभसम्बन्यी पदन २ |अत्पलाम | शून्य 
जयपराजयसम्बन्धी प्रन | २ सन्धि | सून्य॒ | पराजयं 


सुख-दू .खसम्बन्यी प्रद्न 


यातरास्म्बन्यी प्रन २ | विङम्बसे ¦ शून्य | यात्राहानि| 


जीवनमरणसम्बन्नी प्रन २ | कष्टमे | शुन्यं | मरण 





तीर्थयात्रासम्बन्वी प्रश्न शून्य | अमाव 


व्पसिम्बन्धी प्रन २ | मध्यम | शून्य | अनावृष्टि 


गर्भसम्बन्धी प्रदन म हँ २ | संशय शुन्यं | नही है 





उदाहरण- जसे भोतीकालने भ्रव पृष्ठा कि अजमेरमे रहनेवाला मेरा सम्बन्ती 
वहत वीमार था, वह जीवित हं या नही ? इस प्रद्नमे उसके मुखसे या किती वालकके 
मुखसे फलका नाम उच्चारण कराया तो वालकने मामका नाम छलिया 1 इस प्रदनवाक्य 
का विष्लेषण (भा+म्‌+अ) ह इसमे दो स्वर भौर एक व्यंजन हं अतत. प्रथम चक्रके 
अनुसार बं = १२, भा =२१ भौर म्‌=८६्केहै मत. १२२१८६९ = ११९ 
योगप मे द्वितीय, चक्र के जनुसारं क्षेपक ४० जोडा तो ११९ + ४० = १५९ हुमा; 
इसरमे जीवेनमरणसम्बन्धी भाजक ३ का भागदविया तो १५९३ = ५३ कव्य भीर 
शोष शून्य रहा । पुतीयचक्रके अनुसार इसका फल मरण जानना चाहिए । इसी प्रकार 
विभिन्न प्रदनोके अनुसार पिण्ड बनाकर अपने-अपने भाजकका भाग देनेपर दोपके 
अनुसार फ वततङाना चादिए । 


योनिविभाग 
गाथा- इ आ तिष्णि सरा सत्तमनसो या बारसा "जीवं । 
पंचमछटुउमारा सदाड सेसेसु तिसु मलं ॥\ १\ 


१. रथम च दवितीयं च तृतीयं चैव सप्तमम्‌ ¡ नवमं चान्तिम चैव पट्‌ स्वराः सञुदादेताः ॥'*- 
न्० भ०, इलो ४२1 २." ऊ श्नमिति मात्राथि प्रीणि भातूल्ययाचरैः ॥ यथा उक 
ञं । अन्ये चैव स्वराः शेषा मृले चैव नियोजयेत्‌ ¡ यथा € दे भौ ।"-के° प्र०, इलो० ४३८ 
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जीववखरेक्केवीसा दी (ति) रहदव्वक्छरं सुणेयब्बं ! 
एयार सृरुगणिया एमिणिया पक्काकूणा सव्वे 1 २॥ 


अर्थ--ज इ गा थे तीन स्वर तथा स्म्‌-ए, नवम-ओ ओर धारां स्वर~ 
भ. ये छ. स्वर्‌ जीव संज्ञक, पचम~उ, छठर्वा-ऊ गौर ग्यारुहर्वाः स्वसर-अ ये तीन स्वर 
घातु-संज्ञक गौर भवरेष तीन स्वर~ई ए गौ सूल संज्ञक है । २१ भक्षर जीव संनतक, 
१३ अक्षर द्न्य-वातु संज्ञकं मौर ११ अक्षर मृरसंज्क होते ह \ इन सन गक्षरोका 
भद्तं कालभे विचार केरला चाहिए । 


तत्र त्रिविधो योनिः! जीवधातुमलमिति* ! अ माइ एुभो मः इत्येते 
जीवस्वराःषट्‌ । कंखगघ, चछलक्ष,टठडद, यश हा इति पञ्चदश 
व्यञ्जनाक्षराणि च जीवाक्षराणि मवम्ति \ उ ऊ अं इति जयः स्वराः, त थ दध, 
पफब भ, वसा इति तयोदल्ाक्षराणि धात्वक्षराणि भवन्ति \ ई रे 
बौ इति जयः स्वराःङ्बणनमर ल षा इत्येकादशाक्षराणि मूजानि 
भवन्ति 1 


अथ-योनिके तोन भेद है--जीव, धातु शौर मूल । भ थाइ ईउ जए 
जोमौभअञ्न" इन वारहस्रोमेसे!अमाइएमम येस्वरतथाकख गधवचलछ 
जक्षटयव्डदयश्च ह्‌ ये पन्द्रह व्यंजन इस प्रकार कुर २१ वर्णं जीवसं्ञक, उ ऊं 
ये तीनस्वरतथातथदषपफब भवसये दस व्यजने इद पकारं कर १३ वर्णं 
घातुसंलक भौर ईए भओौयेतोनस्वर तथाडभगणनमलर्र पये भाठ रव्यंजय दस 
प्रकार कुर ११ वर्णं मृरुखज्क होते है 1 





पकद्धिनिनवान्त्य्षघ्ममिता जीवाः स्वरा उ ऊ भ्रम्‌ । धातुमूलमितोऽगरोषमथमूदस्तास्नि- 
चन्द्रमाः ॥-क० प्र ₹० प० ७; शिरस तु नीवः स्यात्पादस्पे तु मूलकम्‌ । षातुश्च 
मध्यमस्पशे शारदावचनं तथा ॥*-के० भ० ख० प० ११। 


१. द्ष्टव्यम्‌-के० प्र० र० पृ० ४१-४३ । प्र? मू० ९० १८1 के० प्र० सं० ० १८॥। प्र० मऽ 
¶० १०५। ग० म० ¶० ५. 1 २, चत्वारः कचेयदितश्व याहा" स्युनीवसव्रा रषौचत्वारश्च 
तपादितोऽकरगश्य पातोः परं मूले *-के° प्र० २० प० ६। व° भ्र° सं° ० ६-७। 
च० भ० रलो° २६-४१ । प्र० चौ” पृ०५। लग्नग्रदानुसारेण नीबपातुमलादिषिवेवन 
तिभ्नलिखितन्येषु दरष्यव्यम्‌-मु० दी ए० २१२२1 !ष० प० भ० दी° १० ८१ 
० प्र० ए० १७ ९ वैर प० १०४५} प° चि०ए० र दै०वण० १० ३६.४० | 
भ ० {० १०११! १० १०१० १२। ता० नी° १० ३२२ । न० ज० १ १०३ 
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जीवादिसंज्ञा बोधक चक्र 








= 


इह कखगघचकछजक्षटरठ्डल्यद्यहभबाडइएभोभः 





घात्वक्षर्‌ 
१३ 


तथदधपफबभरवस्डउऊ्ञं 





मूलाक्षर 


इनणमनमकरूरषरईटेगौ 





योनि निकालनेकी विधि 


प्रश्ने जीवाक्षराणि धात्वक्षराणि भूकाक्षराणि च परस्परं शोधयित्वा तत्र 
योऽधिकः स एव योनिः । 'गभिधूमितालिङ्धितत्चेत्‌ मृं दग्धालिद्धिताभिधूमित- 
श्चेत्‌, घातु, आलिद्धिताभिधुमितदग्धक्चेत्‌ जोवः । 

अथ-पवनाक्षरोमे-से जीवाक्षर घात्वक्षर गौर मूखाक्षरोके परस्पर घटानेपर 
जिसके वर्णोकी सख्या अधिक रष रहै वही योनि होती है । आचार्यं योनि जाननेका 
दूसरा नियम वताते ह कि अभिधूमित गौर भङ्गित प्र्नाक्षर होतो मूल योनि; 
दग्ध, आछिगित गौर अभिधूमित प्रदनाक्षर हो तो घातु योनि गौर आङ्गित, मभिधूमित 
एवं दग्धाक्षर प्र्नके वर्णं टौ तो जीवयोनि होती ह । 

चिवेचन--प्र्न दो भ्रकारके होते है-मानसिक ओौर वाचिक । वाचिक 
भ्रशनमे प्रनकर्ता जिस बातको पचना चाहता है उसे ज्योतिपीके सामने श्रकंट कर 
उसका फल ज्ञात करता ह । ऊेकिन मानसिकं प्रद्नमे पृच्छक अपने मनकी वाति नही 
वतलाता है, केवल प्रतीक~फल, पष्प, नदी आदि नामके वारा ही उ्योतिपी उखके मन- 
की वात्त बतलाता ह । संसारम प्रधानखूपसे तीन प्रक्रारके पदार्थं होते है-- जीव, धातु 
मौर मूक । मानसिक प्रन भौ मूरुत उपर्युक्त तीन ही प्रकारे होते है । आचायंनि 
सुनिधाके लिए इनका नाम तीन प्रकारकी योनि -जीव, घातु गौर मूर रखा है 1 कभी- 
कभी धोका देनेके किए मी पृच्छक आते ह, अतः सत्यासत्यका निर्णय करनेके लिए छन 
बनाकर निम्न प्रकारसे वास्तविक बातका ज्ञान करना चाहिए । “"ृच्छारुग्ने यदि 
चन्दनी स्यातां तथा कुम्भे रविं, उधोऽस्तमितङ्च तदा शेयमयं पच्छ. 
कृपटतयाऽऽगतोऽस्ति; अन्यथा सत्यतयेति” अर्थात्‌ यदि प्रदन ॒रूग्नमे चन्द्रमा बर 


१. श्रभिधूमितालिद्धितद्रष चेत्‌ मलं -क° म्‌० । 
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शनिक्यर हौ, कम्म सिका रवि हो ओौर जुं अस्त हो तो पृच्छकको कयट खूपसे 
आया हना समञ्चना चाहिए मौर रग्नकी स्थिति इससे विलक्षण हो तो उसे वास्तविक 
पुन्छकं समना चाहिए \ वास्तविक पृच्छकके प्रतीक सम्बन्धौ प्रदनाक्षर जीवयोरनिके 
हो तो जीवसम्बन्धी चिन्ता, धातु योनिके हौ तौ घातुसम्बन्धी चिन्ता भौर मृख्योनिके 
होनेषर मूरुखम्बन्धी चिन्ता-मनस्थित विचारधारा समक्षनी चाहिए । योनियोकां 
विहेष ज्ञात निम्न प्रकारसे भी किया जा खकता है-- 


१-दिनमानमे तीनका भाग देतेसे छज्य एक-एक भागवी उदयवेला, मघ्यवेल 
एवं मस्तगत्तवेखा ये तीन सज्ञाएं होती है । उदयवेलामे तीका भाग देनेपर प्रथम 
भागे जीवसम्बन्यी प्रश्न, दितीय मागमे घातुसम्बन्धौ प्रन ओर तृतीय भागमें मूल- 
सम्वन्धी प्रष्न जानना चािए । मध्यवेामे तीनका भाग देनेसे क्रमशः धातु, मृल गीर 
जीवसम्बन्धी चिन्ता ओर भस्तंगतवेलामे तीनक्रा भाग देनेसे क्रमा मूक, जीव एवं 
धातूसम्बन्वी चिन्ता समञ्लनी चाहिए 1 जैसे-करिसीने आर बजे प्रातःकाल आकरं प्रश्न 
किया, इय दिनका दिनमान ३३ घरी ह, इसमे तीनका भाग देतेसे ११ घटी उदयवेला, 
११ घटी मघ्यवेला भौर ११ घटी भस्तेगतवेखाका प्रमाण हमा ! ११ घटी प्रमाण 
उदयवेला्मे तीनका भाग दिया तो ३ घटी ४० परर एक मागका प्रमाण हुमा । पूर्वोच्चि 
क्रियाके अनुसार ८ बजे प्रात.कालका इष्टका ६ धटी ३० पर है, यह इष्टका उदय- 
वेके द्वितीयमागके भीतर ह अत. इसका फर धातुखम्बन्धी चिन्ता जाननी वादहिए । 
इसी प्रकार मध्य मौर अस्तगतवेलाके प्रकनोका ज्ञान करना चाहिए 1 


२-- प्रदनकत्तसि कोई इष्टाकं पृछ कर उसे दूना कर, एकं ओर ओड दे, फिर 
इस योमफकमे तीनका भाग देकर शेप आकोके मनुसार फल कहे अर्थात्‌ एक" शेषमे 
जीवचिन्ता, दो शेषम घातुचिन्ता भौर तीन रेपमे--भृन्यमे मूरखम्न्धो चिन्ता समद्नी 
चादिए 1 जैसे--मोहन प्रदन पृषने आया 1 व्योपिषीने उससे कोई गक पृछा, उसने 
१० का क्‌ वताया । उपयुक्त नियमके गनुसार १०५२4 १ = २१,२१ ~ ३८८७ 
रव्य, शेप शून्य रहा; अत" शून्ये मूखसम्बन्धी चिन्ता कटनी चाहिए । 

३-- जिस खमय भरदनकर्ता आवे उस समयका इष्टका वनाकर दूना करे गौर 
उसमे एक जोडकर तीनका भाग देनेपर एक शेपमे जीचचिन्ता, दो शेपमे धातुचिन्ता, 
तीन दोष-शून्यमे मृछनिन्ता कनी चाहिए । जंसे--मोहनने आठ वजे आकरः प्रन 
क्रिया, इस मयका इष्टका पूवेक्ति विके अनुसार ६ धटी 3३० पछ हा, इसे 
दना क्रिया तो १३ धटी हुमा, इसमे एक जोडा तो १३ + १ = १४ गाया, पूर्वोक्त 
नियमानुसार तीलका भाग दिया तो १४ ~-३ = ४ रुन्ध मौर २ केप रहा, इखक्ा फ 
घातुचिन्ता है । 

४-पृच्छक पूर्वकी जोर मुंह करके प्रशन करे तो धातुचिन्ता, दक्षिणकी गौर 
मृं करके प्रश्नं करे तौ जीवचिन्ता, उ्तरकी गोर मुंह करके प्रश्न करे तो मुरुचिन्तां 
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ओर परिचिमकी गोर मृंह करके प्रन करे तो मिभित--घातु, मू एवं जीवसम्बन्धी 
मिका हुआ प्रन कहना चाहिए । 

५-- पृच्छक रिरको स्पदां कर प्रश्न करे तो जीवचिन्ता, वैरको स्पर्श करता 
हमा प्रश्न करे तो मूक चिन्ता, गौर कमरको स्पर्शं करता हभ प्रन करे तो धातुचिन्ता 
कहनी चाहिए 1 भुजा, मृख गौर शिरको स्पशं करता हुभआ प्रदतं करे तो शुभदायक 
जोवचिन्ता, हृदय एवं उदरको स्पर्यं करता हवा प्रश्न करं तो धनचिन्ता, गुदा ओर 
वृषणको स्पर्शं करता हुमा प्रश्न करे तो अधमभूलचिन्ता एवं जानु, जंघा गौर पादका 
स्पश करता हुमा भ्रस्नं करे तो सामान्य जीवचिन्ताका प्रदन कहना चाहिए 1 


६-पूर्ाह्िकराखके प्ररनके पिण्डको तीनसे भाग देनेपर एक रेषे घातु, दो मे 
मृक्त ओर तीनमे--शून्यमे जीवचिन्ताका प्रदन कहना चाहिए । मध्याज्ञ कालके प्ररनके 
पिष्डमे तीका भाग देने पर एकादि गेपमे क्रमदाः मूक, जीव ओर घातुचिन्ताका प्रन 
कहना चाहिए 1 इसी प्रकार दग्ध कालके प्रदनके पिण्डमे तीनका भाग देनेसे एके शेषमें 
जीव, दो मे घातु भौर शृन्यमे मूलसम्बन्धी प्रश्न कहना चाहिए 1 

७--समरारिमे प्रथम नवार रग्न हो तो जीव, दवितीयम मूक, तृतीयमे धातु; 
चतुर्थमे जीव, पचममे मूक, छवेमे धातु, सातर्वेमँ जीव, आ््वेमे मूर भौर न्वेमे 
धातुसम्बन्धी प्रन समञ्लना चाहिए ! विषमरारिमे प्रथम नवाश्च रुन हो तो धातु, 
द्वितीयमे मूक, तीसरेमे जीव, चौयेमे धातु, पाचर्वेमें मूल, छरठवेमे जीव, सातवेमे घातु, 
आयवेमे मूल ओर वेमे जीव सम्बन्धी प्रन होता है । 


जीव योनिके मेद 


तत्र जीवः द्विपदः, चतुष्पदः, जपदः, पादसंकुेतिं चतुर्विधः! ग एक 
चटतपयश्चाः द्विपदाः! आएेखछठ्य फर षरा्यतुष्पदाः!इभोगनज 
डदबकसाअपदाः\ईमौघक्षठधमव हाः पादसंकुलाः मवन्ति। 

अर्थ--जीव योनिके द्विपद, चतुष्पद, अपद भौर पादसंकुक ये चार भेद है । 
अएुकव टत्तपयश्ये अक्षर द्विपदसंज्ञक; आरेखषछठथफ रषये बक्षर 
चतुष्पदसंननक; इ योगजडदवल्सये क्षर अपद संज्ञकमौर ईमौधक्षबढव 
भव ह्‌ ये अक्षर पादसंकूकसं्ञक होते है 1 

विवेचन--ज्योतिष शास्त्रम जीनयोनिकरा विचार दो प्रकारसे किया गया है, 
एक--ग्रश्नाक्षरोसे गौर दूसरा-- प्रदनरग्नं एवं ग्रहस्विति आदिसे 1 प्रस्तुत अरन्थका 
विचारं प्र्नाक्षरोका ह । रूग्नके विचारानुसार मेय, वृष, गौर घनु चतुष्पद, ककं गौर 


२. वुलना--के° भ्र° र० १० ४४-५६ ! के प्र० सं० प° १८ | ग० म० ए०७। पृ०पण 


अ० ठी° पृ०८। अण दौ० पुण र२। प्र० कौ १० ६॥ प° कु० पु० १५। प्र वै० 
१० १०६। २, पादमङ्कलस्तेति-क० मू०। 
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वु्विक पादसंङरक, मकर ओौर मीन अयद एवं कुस्म, मिथुन, तुरा गौर कन्या दिपदसंल्क 
है । ग्रहोमे शक्र ओर वृहस्पति द्विपदसंज्ञक, दानि, सूयं ओर मगरु चचुप्पद संज्नक, 
चन्द्रमा, राह पादसंकरुरूसंज्क तथा इनि भौर राहु पदसज्ञके हँ । जीन योनिका ज्ञान 
होनेपर कौन-खा जोव है, उसको जाननेके किए जिस भ्रकारकी छन हौ तथा नो ग्रह 
वली होकर नको देखे मथवा युक्त हौ उसौ ग्रहंका जोन कहना चा्िए्‌ 1 यदिं कंन 
स्वय दक्वान्‌ हो भौर उसी जात्तिका ग्रह॒ कूगने् हो तो रुगनका नातिका ही जीव 
समस्ता चाहिए 1 इस ग्रन्यके अनुसार जीवयोनिका निर्णय कर केनेके पञ्चात्‌ ब एकच 
टततपयकशवेद्विप्द,आदेखचछठुथफरयपये चतुष्पद, इभगजटददवलछसं 
उपद्र ईभौघक्लठधमव ह्‌ पादसंकुला होते है, पर यहां पर भी “परस्परं 
शोधयित्वा तत्र योऽधिक", स एव योनि ” इस सिद्धान्तानुसार परस्परः द्विपद, चतुष्पद, 
पद भौर पादकषंकुरा योनिके अक्षरोको धटानेके वाद जि पक्रारकी जोवयोनिके अक्षर 
मधिकं नेष रहे, वही जीवयोनि समक्षनी चाहिए । जते -मोहुनने प्रन किया कि मेरे 
भनमें क्या ह ? यहां मोहुनके मुखस निकलनेवाले प्रयम वाक्यको मी प्ररनवाक्य माना 
जा घकता है, अववा दिनके प्रथम भागमे प्रञ्न किया हौ तो वालकके मुखसे पुष्पका 
नाम, दवितीय भागका भ्रदन हो तो स्तरीके मुगसे फलका नाम, तृतीयं भायका भस्त हो 
तो वृके मुखे वृ था देवताका नाम मौर रात्रिका प्रभ्न हो तो वालक, स्वरी भौर 
वृदधमे-ते किसी एक्करे मुत्वसे ताखाव या नदी का नाम प्रहण कराकर उसीको प्रश्नवाक्य 
मान ठेना चािए्‌ । सत्य फलका निरूपण करलेके लिए उपर्युक्त दोनो हौ द्टियोसे फं 
कहना चाहिए 1 मोहन दिनके ९ वजे आया है, अत यह दिनके प्रथम भागका प्रक्न 
हमा, इसलिए क्रंसी अवोध वालकसे पुष्यका नाम पृषछठा तो वालके जुहीका नाम 
बताया 1 प्रद्नवाक्यं जुहीका विर्लेषण ( ज्‌ +उ + ह्‌. +ई) यह हृ । इसमे ज्‌ 
ओर ह्‌. दो वर्णं जीवाश्षर, उ धान्वक्षर गौर ई मूरक्लर ह । सशोधन करनेपर जीव 
योनिका एक वर्ण वेय रहा, अत. यह जीवयोनि हई 1 अव द्विपद, चतुष्पद, अपदं 
ओर पादसंकुलके विचारे किए देखा तो पूर्वोक्त चिन्लेपणपे ह. + ई ये अक्षर पादसङ्कल 
मौर म्‌ अपद सन्नक है ! सगोघन करलेसे यह पादमंक्रुखा योनि हुई । अत मोहनके 
नमे पादसंकुखासम्बन्धी जोवकी चिन्ता खमञ्चनी चाहिए । 


दविपदयोनि ओर देवयोनिके मेद 

तर दविपदा देवमनुष्यराक्षसा इति । तत्रोत्तरोत्तरेषु देवताः, ऽराधरेषु 
मनुष्याः । अधरोत्तरेषु पक्षिणः, अधराधरेषु राक्षसाः भवन्ति । तत्र देवाश्चतुणि* 
१. तुलन्ता--के० प्र० र० पृ० ५६-५७ 1 केण प्र० सं भृ० १८ ग० मण पु०७। 
२. तुलना-प्र° दौ० पृ० ७१ धान प्र पृ> 2०1 २. कुगमोनौ तु खचरौ तत्रस्थौ मन्द 
भूमिज । वनकुवकुटकःकौ च मिम्तिनाविति कीत्तथेत्‌ ॥ शत्यादि--""छआा० प्र १० २९। 
४ ष्देवाश्चतुखिकायाः"-१० म्‌० ४! १। देवगतिनामकर्मोदये सत्यम्वन्तरे हेचौ दाष्यविम्‌- 

विविशेयदीपाद्निसमुद्रदिषु प्रदेशेषु यथेष्टं दीव्यन्ति क्रीडन्तीति देवाः"-० ि० ४ १। 

१२ 


९० केवलन्ञानप्ररनचुडामणि 


कायाः-कल्पवासिनः, व्यन्तराः, ज्योतिष्काश्चेति 1 

अथै--दिपदयोनिके देव, मनुष्य, पक्षी जौर राक्षस ये चार भेद है । उत्तरोत्तर 
प्रवनाक्षरो (अकखगधघ ड) के हौोनेपर देव; उत्तराघर प्रह्नाक्षरो (चचछजन्लन 
टखडढण) के होनेपर मनुष्य; अधरोत्तर प्रनाक्षरो (तथदधघनपफवभम) 
के होनेपर पक्षी ओौर अघराघर प्रदनाक्षरो (यरल्वशषसह) कै होनेपर राक्षसं 
योनि होती है । इनमें देवयोनिके चार मेद ह कल्पवासी, भवनवासी; व्यन्तर भौर 
ज्योतिषी । 

विवेचन--दो वैर वाके जीव-देव, मनुष्य, पक्षी बौर राक्षस होते है । कमन- 
कै अनुसार कुस्म, मिथुन, तुला भौर कन्या ये चार द्विपद रारियां क्रमश्च देव, सनुष्यादि 
संज्ञक ह, लेकिन मतान्तरसे सभी राशियां देवादि संज्ञक ह । पूर्वोक्तं विधिसे करन चनाकर 
ग्रहोकी स्थित्तिसे देवादि योनिका निर्णय करना चाहिए ! प्रस्तुत ग्रन्थके अनुसार प्रदनकर्ता 
से समयके अनुसार पुष्प, फलादिका नाम उच्चारण कराके पहले आङ्गित, मभि- 
धूमित मौर दण्धकाक्मे जो पिण्ड वनानेकी विधि वतायौ गयी है उसीके अनुसार वनात्ता 
चाहिए, परन्तु यहां इतना घ्यान ओर रखना चाहिए किं प्रदनक्तकि नामके वर्णाक गौर 
स्वराकोकरो प्ररनके चर्णाक ओौर स्वरांकोमे जोडकर तव पिण्ड वनाना चाहिए 1 इस पिण्ड. 
मे चारका भाग देनेपर एक शेषमे देव, वो मेँ मनुष्य, तीनमे पक्षी गौर शून्यमे राक्षस 
जानना.चाहिए 1 उदाहरण-जँसे मोहनने प्रात काल ८ वजे प्रदन पूछा । आर्गित- 
कालका प्रन होनेसे फलका नाम जामुन वताया । इस प्रशनवाक्यका विद्केषण किया तो 
(ज्‌+आ+म्‌+उ +न्‌ + अ) यह हुमा । “वर्गं संख्या सहित स्वरो ओौर वणेकि धुवांकः 
चक्रके अनुसार ( ज्‌ +मु११+न्‌१० } = ६+ ११4 १० = २७ वर्गाक्त, तथा इसी 
चक्रके अनुसार स्वरांक ( आ + अर + उ६ }) = २ + २+ ६ = ११; मोहन इस नामके 
वर्णोका विष्लेषण (म्‌+ओ+ह्‌.+अ~+नू्‌+अ) यह्‌ हुमा। यहौप्र भी वग 
संख्या सहित स्वरो गौर वणि धरुवांक' चक्रके अनुसार वर्णाक = ( म११ + ह. १२ 
न्‌१० ) = ११५ १२+ १० = ३३; स्वराक = ( अर + अर +गो१४) = २५२५ 
१४ = १८ 1 नामके वर्णाकोको प्रदनके वर्णाकोके साय तथा नामके स्वरांकोको प्रदनके 
स्वराकोके साथ योग कर देनेपर स्वराक गौर वर्णाकोका परस्पर गुणा करनेसे पिण्ड 
होता ह 1 मत २७ + ३० = ५७ वर्णक, स्वराक = ११ + १८ = २९, ५७०६९२९ = 
१६५३ पिण्ड हुआ; इसमे चारका भाग दिया तो १६५३ > ४ = ४१३ लव्ध, १ शेष, 
अत- देवयोनि हुई । अथवा विना गणित क्रियाके केवर प्रदनाक्षरोपरःपे ही योनिका 
ज्ञान करना चादिए 1 जैसे मोहनका ^जामुन' भ्रदनवाक्य ह इसमे (ज्‌ + आ +म्‌ +उ 1 
न्‌ + अ ) ये स्वर ओौर व्यंजन है । इस विङ्केपणमें ज्‌ मनुष्ययोनि तथा म्‌ ओर न्‌ पक्षी 
योनि है । संगोधन करनेपर पक्षी योनिके वणं अधिक्‌ है अतत पक्षी योनिं हुई । अव 
यापर यह शंका हो सकती है कि पहर नियमके अनुसार देव योनि भायी भौर दूरे 
नियमके अनुसार पक्षी योनि, अत. दोनो परस्पर विरोधी है । लेकिन यह शंका टीक 
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नी ह कयोक्रि द्वितीय नियमके अनुसार प्रातःकालके प्रदनमे पुष्यका नाम पृचना चाहिए, 
फलका नही 1 यहाँ फलका नाम वतताया मया है, इससे परस्परम विरोध आता ह । मत- 
एव सू सोच-विचारकर प्रश्नोका उत्तर देना चाहिए 1 


देवयोनि जानने कौ षिधि 


अकारे कल्पवासिनः ! इकारे भवनवासिनः! एकारे व्यन्तरा ! ओकारे 
ज्योतिष्कः! तद्यथा--क कि के को इत्यादि) अग्रे नाम्ना विरोषेणं वस्य 
क्षितिदेवताः ब्राह्यणाः, राजानः, तपस्विनश्वानुक्रमेण ज्ञातव्या इति देवयोनि: । 

अर्थ--देवयोनिके व्णोमे अकारको मात्रा होनेपर कल्पवासी, इकारकी मात्रा 
होनेपर भवनेवासी; एकारकी मात्रा होमेपर व्यन्तर ओर ओकारो मात्रा होनेपर 
श्योतिष्क देवयोनि होती ह । जँसे--क मे अकारी मारा होनेसे कल्पवासी; किमे 
इकारकी मात्रा होनेसे भवनवासी, के मे एकारकी मात्रा होनेसे व्यन्तर ओौर को में 
जकारकी मात्रा होनेसे ज्योतिष्क योनि होती है 1 आगे नासकी विशेषताके अनुसार 
पृथ्वीदेवता--बराह्मण, राजा शौर तपस्नी क्रमसे जानने चाहिए ! इस प्रकार देवयोनिका 
प्रकरण पूणं हुमा 1 

विवेचन--व्यंजनोसे सामान्य देवयोनिक्ना विचार किया गया है, विन्त 
मात्रामोसे कल्पवासी मादि देवोका विचार करना चािए 1 जैसे--मोहनका प्रश्नं वाक्य 
किसमिष' है, इस वाक्यका आदि वर्णं कि है । अतत. देवयोनि हुई, क्योकि मतान्तरे 
अश्नवाक्यकरे भ्रारम्मिक्र अक्षरे अनुघार हो योनि होतो है । “कि इस वर्णमे की 
मात्रा ह अततः मवनयासी योनि हुई । 


मदुष्ययोनिका विशेष निरूपण 
अथ मनुष्ययोनिः--ब्राह्यर्क्षतनियवेदयसू्रान्त्यजाश्चेति मनुष्याः पच्च 
विधाः! यथासंख्यं पञ्चवर्णा; क्रमेण ज्ञातव्याः ! तन्नालिद्धितेषु पुरषः । अभिः 


१. तलना -के० भ्र० २०, प धन । देवा शरकारवरये तु वैत्याश्यैव कवगंकस्‌ । युनिक्त सवर्ग 
तु पव रासा" स्मृत; ॥ देवादचतुर्विधा श्च याः भुतरनान्तरसस्थित्ताः । करवाती ठते 
जित्य गेषं किभरसुःादरेत्‌ ॥ एकरविरादता प्रश्नाः स्मात्रादनानि च } क्रममा पुनदेषात्‌ 
इतन्य देवदानवम्‌ ॥ प्व जुवनमध्य द्वितीयम्‌ अन्वेरासिथतम्‌ । तृतीयं कल्यवासी च शृल्ये 
चैव व्यन्तरः ॥“-च० भ्र” रलो० ५४, २४८-२५० । २. विरोषः-क० मू० 1 ३. तुलना- 
वै० प्र० र० ¶० ५८६० ! ग० म० एृ० ८। मु° दी° ए० २३६२६ । धा० प्र १० २२ 
२३॥ च॑० प्र० इत्ो० र५=-२६६ ४. “्राह्मणाः, दतियाः, वेश्याः, शद्राः, अन्त्यजास्चे- 
ति"? -ता० मू । ५ तत्र दिषदे न्िविधो मेदः ! पुरुषख्नीनपु सकमेदाच्‌ । श्रालिङ्गितेन 
पुरुषः 1 असिधूमितेन नारी ] दर्पकेन पढ, 1 -के० ० स १८, ग० स० पू० &। भुर 
दी° ० २६ | प्र० वै० ९० १०६-७ ] न° ज० १० ३१1 च० भ० २७१७ 
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भूमितेषु स्त्र । केषु नपुंसकः ! तत्रालिद्धिते गौरः! अमिषरमिते दयाम. । 
दग्धेषु कृष्णः ! 

अथ मनुष्य योनिके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, शूद्र ओौर अन्त्यज ये पाच भेद 
है । प्रथम, दितीय आदि पावो वेक क्रमसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य, शूद्र अर अन्त्यज 
समक्षना चाहिए अर्थात्‌ भएकचरटतपयसश् येत्राह्यणव्णं, आणएेखचछठथफ 
रषयेक्षत्रियवर्ण,इमोगजडदवल्सयेवैष्यव्णं, ईभओौचक्षठधभवह्‌ 
येशूद्रवर्णेओौरउकऊ्डनणनमञंअ ये अन्त्यज वणं सज्ञक होते है! इनर्पाचो 
वणोमि भी आगित प्रद वर्णं होनेपर पुरुप, अभिधूमित होनेपर श्त्री ओर द्व होनेपर 
नपुसक होते ह । पुर, स्वरी आदिमे भी आङ्गितत प्रश्न वणं होनेपर गौर वर्ण, अभि- 
धूमित होनेपर श्याम ओौर दग्ध हौनेपर कष्ण वर्णके व्यक्ति होते है । 

विवेचन- मनुष्य योनिके गवगत हो जानेपर ब्राह्मण, क्षत्रिय भादि वर्ण- 
विदोषका ज्ञान करनेके किष प्रनरुनानुखार फक कहना चाहिए । यदि शुक्र मौर 
वृहस्पति वलवान्‌ होकर कग्नको देखते हो या कग्नमे हो तो ब्राह्मण वर्ण; मगल मौर 
रवि बलवान्‌ होकर रग्नको देखते हो या कग्नमे हो तो क्षत्रिय वणं, चन्द्रमा वलवान्‌ 
हौकर कग्नको देखता हो या लग्नमे हो तो वैश्य वर्ण, बुध वलवानु होकर कग्नको देवता 
हो या खगनमे हो तो शूद्र बणं मौर राहु एवं शनिक्चर दोनो ही वलवान्‌ होकर लग्नको 
देखते हो या रग्न हयो तो अन्त्यज वर्णं जानना चाहिए । विरोष प्रकारके मनुष्योके 
ज्ञान करनेका नियम यह्‌ हँ कि सूर्यं अपनी उच्च राशि [ मेव ] मे उदित हो गौर सुभ 
गरहसे दृष्ट हो तो सम्राट्‌, केवर उच्च रारिमे रहनेपर जमीदार, स्वक्षेत्रग [ सिहं राशि 
मे ] होनेसे मन्त्री, मित्र गृहमे मित्र दृष्ट हनेसे राजाधित योद्धा होता हं । उपरक्त 
स्थितिसे भिन्न सूर्यकी स्थिति हो तो काँसका काम करनेवाला, कुम्हार, दंखचछेदौ भादि 
तिम्त श्रेणीका व्यक्ति समक्नना चाहिए 1 नर रारिमे सूर्यं यदि चन्द्रसे वृष्ट या युक्त हो 
तो वेद्य, बुधसे युक्तया दृष्ट हो तो चोर गौर रासे युक्त या दृष्ट होनेपर निष देने- 
वाला बाण्डाकर जानना चाहिए । इानिके वरी हौनेसे वृक्ष काटनेवाला, राके वकी होने 
पर धीवर या नाई, चन्द्रमाके वली होनेसे नक्तं एवं शुक्रके वी होनेसे कुम्हार तभा 
चूना वेचनेवाला समडना चाहिए । 

यदि लम्नमे कोई सौम्य ग्रह वलवान्‌ होकर स्थित हो तो पृच्छकके मनमे जपनी 
जातके मनुष्यक्तो चिन्ताः तृतीय भावमे स्थित हो तो भार्ईकी चिन्ता, चतुर्थं भावम स्थित 
हो तो मित्रकरी चिन्ता, पंचम भावमे स्थित हो त्रो मात्रा 'एव पुत्रकी चिन्ता, छठे भावम 
स्थित हौ तो शतरुकी चिम्ता, सातवे भावमे स्थित्त हो तो स्तीकी चिन्ता, आस्वे भावमे 
स्थित हौ ठो मृत्पुरुपकी चिन्ता, नौर्वे भावमे स्थित हो तो मुनि या किसी बड़े धमत्मिं 
पुश्षकी चिन्ता, दस्वे भावमे स्थित हो तो पिताकी चिन्ता, भ्यारहवेँ भावमे स्थित हौ 

१ “गोरः श्यामस्तथा सम श्त्यादि”-ग० म० ¶० ६ । मु० दी० प° २४-२५। च जा० 
प° २७! च० प° श्लो० ४६४८ । 
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तो बड़े भाई एवं गुर आदि पूर्य पुरूपोकी चिन्ता ओर वारव भामे वक्त श्रहके स्थित 
होनेपर दितैपीको चिन्ता जाननी चाहिए 1 प्रनकारके ग्रहोमे सूर्यं ओर शुक्र चक्री हौ 
तया इत दोनोमे-तसे कोई एक ग्रह भस्त हो तो पृच्छकके मनमे परस्व्रीकौ चिन्ता; सततम 
भावम बुष हो तो वेच्याकी चिन्ता एव सत्तम भावमे शतिष््वर हौ तो नार्द्न, घोविन 
मादि तीच वणक स्मियोकी चिन्ता जाननी चाहिए । यदि प्रह्य रगनमे वलवान्‌ बुघ 
जर गानिश्ष्वर स्थित हौ भयवा इन दोनोमे-से किसी एक ग्रहकी ठम्न स्थानके ऊपर पूरणं 
दृष्टि हो तौ नपुंसककी चिन्ता; शुक्त गौर चन्द्रमा इन दोनोमे-से कोई एक ग्रह कग्नेश 
होकर कग्नमे स्थित हो अथवा इनकी पूरणं दृष्टि हौ तो स्मीकी चिन्ता एवं वलवान्‌ सूर्य, 
बृहस्पति ओर भेगलरभे-हे कोई एक ग्रह यवा तीनो ही ग्रह्‌ कग्नमे स्थित हौ या कग्नको 
देखते हौ तो पुष्पक लिन्ता सम्लनो चादिए 1 

यदि छग्नमे भूर्य हो तो पादण्डिमोकी विन्ता, तीसरे भौर चौथे स्थानमें स्थित 
हि तो कार्यको चिन्ता, पाँचवे स्यानमे स्थित हो त्तो पुत्र मौर कुटुम्नियोकी चिन्ता, च्चे 
स्थानमे नूर्भके स्यित्त होनेसे कार्यं मौर मागंकी चिन्ता, साते स्थातमे स्थित होनेपर 
सपत्नीक चिन्ता, आसवे भावमे सूर्यके स्थित रहनेषर नौकाकी चिन्ता, नोवे स्यानमें सूर्य 
कै रहनेपर अन्य नगरके मनुप्यकौ चिन्ता, दसवें भावमें सूर्ये रहनेसे रकार कार्योकौ 
चिन्ता, म्यार्हवे भावमे सूर्यके रहेमे रैक्स, कर आदिक वसूर करलेकी चिन्ता भौर 
बारद्वे भावमे सूर्यके रहनेसे णसूमे हानिकी चिन्वा हौती ह । 

भ्रयम म्थानमे चनमा हो तो घनकी चिन्ता, द्वितौयमे हो तो बनके सम्बन्यमे 
यापसके क्षगडोकी चिन्ता, तृतीय स्याने हौ तो वृष्टिकी चिन्ता, चतुर्य स्यानमे हो तो 
मात्ताकी चिन्ता, पंचम स्यानमे हो तो पु्ोकी चिन्ता, छे स्यानमें हो तो रोगकी 
चिन्ता, सातवे स्वान हो तो स्ोकी चिन्ता, स्वे स्यानमे हो तो भोजनक चिन्ता, 
नौव स्यनमें हो तो मामं चरनेकी चिन्ता, दसवें स्यानमें हो तो दु्टोकी चिन्ता, यास्व 
स्याने स्थित हौ तो वस्व, घूप, कपूर, अनाज भादि वस्तुगोकी चिन्ता, एवं वारे 
भावमें चन्रमा स्थित हो तो चोरी गयी वस्तुके छामकी चिन्ता कटनी चादिए । 

सदसत्‌ स्यानमें मंगर हो सो कखहुजन्य चिन्ता, द्वितीय भावम मंगलो तो नष्ट 
हए धनके लाभकी चिन्ता, तृतीय स्यानमें होनेत्ते भाई मोर मिव्रकौ चिन्ता, चतुरं स्थान 
मेँ रहनेमे पत्रु, पथु एव क्रय-विक्रयकी चिन्ता, रपाचवे स्यानमे रहनेसे क्रोधी मनुष्यके 
भयकी चिन्ता, छठवें स्वानमें रहनेसे सोना, चाँदो, अग्नि आादिकी चिन्ता, सातवे स्थानमे 
सहते दासी, दास, धोडा आादिकी चिन्ता, आवे स्थानम रहनेसे मन्दिरकी चिन्ता, 
नौवें स्यानमे रहनैमे मार्गको चिन्ता, दसवें स्यानमे रहुनेसे वाद-विवाद, मुकटूमा भादिकी 
चिन्ता, स्पार्हे स्थानम रहुनेसे खनुवुद्धिकी चिन्ता ओौर वारहुवे स्थानमें मगर रदनेसे 
शु होनेवारे अनिष्टकी चिन्ता कटनी चाहिए 1 

चुर ऊस्म हो तो वस्व, घन मौर पुत्रकी चिन्ता, दवितीयम हौ तो चिदयाकी 
चिन्ता, सृतीय स्थानम हौ तो भाई, क्न आदिक चिन्ता, चतुर्थं स्थानमे हो तो सेती 
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मौर वगीचाकी चिन्ता, पावें भावमे हो तो सन्तानकी चिन्ता, छ्य भावम स्थित हो 
ती गु कार्योकी चिन्ता, सातवे भावमें स्थित हो तो राजाज्ञाकी चिन्ता, गारे भावमे 
स्थित हौ तो पक्षी, मुकदमा ओौर राजदण्ड भदिकी चिन्ता, नोवे स्थानमे स्विति हौ तो 
धामिक्‌ कार्योकी चिन्ता, दसचें स्थानमे स्थित हो तो शास््रकथा, सुख आदिकी चिन्ताः 
ग्यारटवे भावमें स्थित हो तो घनप्रा्िकी चिन्ता ओर वारहवे भावमे बुव स्थित होतो 
धरे ज्ञगडोकी चिन्ता जाननी चाद्िए । 

वृहस्पति छग्नमे स्थित हो तौ व्याकरुकताके नादकी चिन्ता, द्वितीय स्थानमे हो 
तो धन, कुशलता, सुख एवं भोगोपभोगकी वस्तुमोकी प्रासिकी चिन्ता, तृतीय स्थानमें 
हो तो स्वजनोकी चिन्ता, चतुर्थ स्थानमे हो तो भाईके विवाहकी चिन्ता, पांचवें स्थानमे 
स्थित हो तो पुत्रके स्नेह ौर उसके विवाहकी चिन्ता, छठवें स्थानमे स्थित हो तो स्त्रीके 
गर्भकी चिन्ता, सातवेमे हो तो घनप्रािकी चिन्ता, आर्व्वेमे हो तो कृपणसे धनप्राप्तिकी 
चिन्ता, नौव स्थानमे हो तो घन सम्पत्तिकी चिन्ता, दसवें स्थानमे स्थित हो तो मित्- 
सम्बन्धी क्षगडेकी चिन्ता, रयारहवे भावमे स्थित हौ तो सुखकी चिन्ता भौर वारव 
भावम वृहस्पति हौ तो यशकी चिन्ता कहती चाद्िए 1 

ऊगनमें शुक्र हो तो नर्य संगीत, विषय-वासना तृप्िकी चिन्ता, दवितीय स्यान्मे 
हो तो घन, रतन, वस्र इत्यादिकी चिन्ता, तृतीय भावमे हो तो स्त्रीके गर्मकी चिन्ता, 
चतुर्थ स्थानमे हो तो विवाहकी चिन्ता, पचम स्थानमे हो तो भाई भौर सन्तानकी 
चिन्ता, छठवें स्थानमे हो तो गर्भवती स्तरीकी चिन्ता, सातवें स्थानम हो तो स्त्रीप्राप्ति- 
की चिन्ता, आठवेमे हो तो परस्त्रीकी चिन्ता, नौवें स्थानमे हो तो रोगकी चिन्ता, सर्वँ 
स्थानमे हो तो गच्छे कार्योकी चिन्ता, ग्यारह स्थानम हो तो व्यापारकी चिन्ता मौर 
वारव मावमें शुक्र हो तो दिव्य वस्तुभोकी प्राप्तिकी चिन्ता कटनी चाहिए 1 

रग्न शनिरचर हो तो रोगकी चिन्ता, द्वितीयमे हो तो पूत्रको पडढानेकी चिन्ता, 
तृतीय स्थानम हो तो भाईके नाशकी चिन्ता, चौथे स्थानमे शनि हो तो स्प्रीकी चिन्ता, 
पाँचर्वे भावमे हो तो मनुष्योके कार्यकी चिन्ता, छठवे स्थानमे हो तो जार स्त्रीकी चिन्ता, 
सातवे स्थानमे हो तो गाडीकी चिन्ता, भाव्वें स्थाने हो तो धन, मृत्यु, दाख, दासी आदि 
की चिन्ता, नौवें स्थानमे हो तो निन्दाकी चिन्ता, दसवें स्थानमे हो तो कार्यकी चिन्ता, 
ग्यारह स्थानमे हो तो कुत्सित कर्मकी चिन्ता भौर वरहे भावमे शनि हो तो शवरुभो- 
कौ चिन्ता कहनी चाहिए । सातवे मवने शुक्र, वुध, गुर, चन्द्रमा भौर सूर्यं इन ग्रहोका 
इत्या योग होवे तो कन्यके विवाहकी चिन्ता समश्चनो चाहिए । 

पुरुष, स्त्री मादक रूपका ज्ञान रुगनेश भौर कग्न देखनेवाले ग्रहके रूपके ज्ञान- 
से करना चाहिए । जिस वणका ग्रह खनको देखता हो तथा जिस वर्णका वली ग्रह 
रग्नेश्च हो उसो वर्णके मनुप्यकौ चिन्ता कनी चाहिए 1 यदि मगर लग्नेश हो अथवा 
पूर्णं बलौ होकर छुग्नको देखता हौ तो छाल वर्णं [ रंग ], वृहस्पतिक्ो उक्तं स्थिति 
होगेपर काचन वर्ण, वुधको क्त स्थिति होनेपर हरा वणं, सूर्यकी उक्त स्थिति होनेपर 


सानुवाद, विस्तृत विवेचनं सहितं ९५ 


गौर वर्ण, चन्द्रमाको उक्त स्थिति होनेपर आके पुष्पके समान वर्ण, शुक्रौ उक्त स्थिति 
होनेपर शुर वर्णं बौर शनि, राह एवं केतुको उक्तं स्थितिपर टृष्ण॒वर्णके व्यस्िकी 
चिन्ता कहुनी चाहिए । 


वार-बद्रादि एवं आकृति सूर समादि अवस्था 


मालिद्धितेषु बालः 1 अभिधूमितेषुं मध्यमः) देषु वृद्धः । आलिद्धि- 
तेषु समः 1 अभिधूमितेषु दीघं \ दग्येषु कुब्जः \ अनासविशेषाः ` ज्ञातव्या इति 
मनुष्ययोतिः \ 

अ्थं--आङिगित प्रद्ना्नर होनेपर वाल्यावस्या, अभिधूमिते प्रश्नाक्षर होनेपर 
मव्यमावस्या--गुवावस्या मौर दग्व प्रनाक्षर होनेषर वुद्रावस्या होती है । आगित 
प्रदनाक्षर होनेपर सम त अधिकं कदे वडा न अधिक छोटा, म्िधूमित प्र्नाक्षर होने 
पर दीर्घं ॒कम्वा भौर दग प्ररनाक्षर होनेपर कुव्ज मनुष्यकी चिन्ता होती ह । चामको 
छोडकर अन्य सब विक्षेपतार परष्नाक्षरोपर-से हौ जाननी चाहिए 1 इख प्रकार मनुष्य 
योनिकां प्रकरण पूर्णं हा । 

विवेचन--यदि मंगर चतुथं भावका स्वामो हो, चतुर्यं॑मावमे स्थिति हौ या 
चतुर्थं भावको देता हो तो युवा, बुघ चतुथं भावका स्वामी हो, चतुर्थं भावमे स्थित 
हो या चतुर्थं भावक देखतता हो तौ वारक, चन्द्रमा भौर गुक्र चतुर्थं भावे स्थित हो, 
चतुर्थं भावके स्वाम हो या चतुर्थभावको देखते हो तो अर्धं वयस्क, नि, रवि, 
वृृस्पति बौर राहु ये ग्रह्‌ चदुरथं भावमे स्थित दौ, चतुयं भावके स्वामौ हो मया चतुर्थ 
भावको देखते हों तो वृद्ध पुरूयकी चिन्ता हनौ चाहिए । भक्रार वली छग्नाघीरके 
समाने जानना चाहिए मर्थत्‌ वरी सूर्यं छग्नाधीश्च हो तो गहदके समान पीठे नेत्र, 
रम्वी-दौरी वरावर देह, पित्त प्रकृति ओर थोडे वाखोवाला; वरी चन्रमा ऊगनाघीक 
हो ततो पतनी गोर देह्‌, वात-कफ प्रकृति, सुन्दर आं, कोमल वचन भौर वुद्धिमान्‌; 
द्धुल रग्ताघीग हो तो क्रूर दृष्टि, युवक, उदारचित्त, पित्त प्रकृति, चंचल स्वभाव जौर 
पतली कमर वाखा; वु रग्नाघीन हौ तो वाक्पटु, हेखमुख, वात-मित्त.कफ प्रकृति 
वाला; बृहस्पति रग्नावोक हो तो स्थूल शरीर, पोठे वाक, पीके नेव, धर्मबुद्धिं गौर कफ़ 
प्रकृतिवाला, णुक्र ङुग्नाचीन् हौ तो सुन्दर गरीर, स्वस्थ, कफ-नात श्ङेत्ति गौर कुटिकं 
केगवाला एवं शर्नश्वर छग्नाधीग हो तो आलसी, पीके नेत्र, कुज शरीर, मोटे दत, 
सुले बाट, लम्बी देहं गौर अधिक वातं वाला होता ह । इस प्रकार छग्नासुसार 
जीनयोभिका निरूपण करना चाहिए 1 
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रस प्रस्तुत ग्रन्थानुसार प्र्नकर्ताके मनमे क्या है, वह क्या पूना चाहता है, 
इत्यादि बातोका परिज्ञान आचार्यने जीव, मू ओर घातु इन तीन पभ्रकारकी योनियो 
दास कियारहै। जोव प्रष्नाक्षर-अमाइगोञःएकखगषचछ्नज्ञटछठ्ड 
ढय शह होनेपर पृच्छककफी जीवसम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए, ऊेकिन जीवयोनिके 
द्विपद, चतुष्पद, अपद भौर पादसंकुर ये चार भेद होते है । भतः जीवविशेषकी चिन्ता- 
कता ज्ञान करनेके किए द्विपदके देव, मनुष्य, पक्षी भौर राक्षस ये वार भेद करिये गये है1 
सनुष्य योनि सम्बन्धी प्रलके ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेदय, शूद्र मौर अन्त्यज इन पाच मेदो 
दवारा विचार-विनिमय कर वर्ण-विदोषका निर्णय करना चाहिए । फिर प्रत्येक वण्के 
पुरुष, स्त्री ओर नपुंसक ये तीन-तीन भेद होते है, क्योकरि ब्राह्मण वर्ण सम्बन्धी प्रन 
होनेपर पुरुप, स्त्री आदिका निर्णय भी करना आवक्यक है । पुन पुरुष, स्त्री आदि 
सेदोके भी बाल्य, युवा ओौर वृद्ध ये तीन अवस्थासम्बन्धी भेद ह तथा इनमे-से परत्येकके 
गौर, श्याम भौर कृष्ण रगभेद एवं सम, दीर्घं गौर कुव्न ये तीन आकृति सम्बन्धी भेद 
है । इस प्रकार मनुष्य योनिके जीवका अक्षरानुसार निर्णय करना चाहिए 1 उदाह्रण~ 
ससे किसी भादमीने प्रात काल ९ वजे माकर पूछा कि मेरे मनमे क्था चिन्ता है ? ज्योतिषी 
ने उससे फलका नाम पृछा तो उसने जामुन वताया । जामुन इस प्रश्न वाक्रयका विदलेषण 
क्रियातोन्‌+आ+म्‌1+उ+न्‌ +अ यह ल्प हुमा। इसमे ञ्‌ + जा + अये तीन नीवा- 
क्षरन्‌+मूयेदो मूलाक्षर भौर उ घात््रक्षर ह 1 “प्रश्ने जीवाक्षराणि धाव्वक्षराणि 
मूलाक्षराणि च परस्परं शोधयित्वा योऽधिकरः स एव योनि” इस नियमानुसार 
जीवाक्षर अधिक्‌ होनेसे जीव योनि हई, अत ॒जौवसम्बन्धौ चिन्ता कनी चाहिए । पर 
किस प्रकारके जीवकी चिन्ता है ? यह जाननेके किए म्‌ + आ + म इन विद्छेषित वर्णो 
मे ^ज्‌' अपद, “आ चतुष्पद ओर *अ' दिपद हुमा । यहां तीनो वणं भिन्न-भिन्न संक 
होनेके कारण "योऽचिकस्स एव योनि ", नही रगा, किन्तु प्रथमाश्चरकी प्रधानता मानकर 
चतुष्पद सम्बन्धी चिन्ता कहनी चाहिए । इस प्रकार उत्तरोत्तर मनुष्य योनि सम्बन्धी 
चिन्ताका निर्णय करना चाहिए । 


परचचियोनिके मेद 
अक्ष "पक्षियोनिः--तवर्गे जलचराः ! पव स्थलचराः ! तत्न नाम्ना 
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मस्तककरटेषु हृदयोदरपतसु च । प्तयोश्च श्चिके चैव शशिमादि न्यसेद्‌ भुयः । चकुष्ये नाममे 
मृत्युः, शीष कण्ठोदरे हृदि । विजयः हेमलाभश्च भगदः पादप्तयोः?"--न० र० प° २१३; 
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रवि, १२ हत त १, शुक २ पिकः ३, दंसः ४, काकः ४, छुनकुटः ६, चक्रवाकः ९, 
शल्लिः =, भुर: ९, साष्ुव' १०, परिवाखः ११, ककोरले १२, लावगे १३, दुसल्े ०। 
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अर्थं-भरद्नाक्षर तवर्ग के हो तो जलचर पश्नी मौर पवर्गके हो तो थलचर पक्षी- 
करी चिन्ता कनौ चाहिए । पक्षियोके नाम मपनो बुद्धिके अनुसार बताना चाहिए 1 
इषं रकार पक्षियोनिको निरुपण समपि हुमा 1 

विदेचस--यदि प्रदनरग्न मकरया मोनहो भौर उन रोरियोमे शनिया 
भेगल स्यत हो तो वनक्रुकङ्नट ओर काक सम्बन्धी चिन्ता, अपनी रादियोमे--वृप ओर 
तुलमिं धुक्रहो तो हंस, बुवद तो युक, चन्दमा हो तो मोर सम्बन्धी चिन्ता कनी 
चाहिए । भपनी रादि-श्िहम सूर्य हो तो गरड; वृहस्पति अपनी राकषि-षनु भौर मीने 
हौ तो श्वेत वकः; वय अपनी राशि-कन्या भौर मियुनमेहो तो मूर्गा;ः मंगल अपनी 
सशि-मेप भौर वृक्चिकमे हो तो उतल्म्‌ एवं राह धनु गीर मीनमे हो तो भरदरर पभीकी 
चिन्वा कटनी चारिए । सौम्य ्रहो~वुध, बन्दर, गुर भीर मुक्रके रमेश होनेपर सौम्य- 
प्रतीको चिन्ता गौर्‌ करूर प्रहो-रवि, दानि मौर मंगले कने होनेपर क्रूर पक्षियोत्री 
चिन्ता घमक्षनी चाहिए 1 इम प्रक्नार छन जर रग्नेरके विचारते पक्षियोनिक्रा निरूपण 
करना आवश्यक है । भ्रभ्नाक्षर बौर प्रण्नलग्न एन दोनोपर-से विचार करनेपर ही 
स्यास्य फलका केन करता चाहिए । एकांगौ केव रग्न या केवर प्रनाक्षरोका 
विचार मयूरा रहता है, बाचायेने उसो अभिप्राये «तत्र विरोषाः ज्ञातव्याः” इत्यादि 
कहा हं 1 


राकसयोनिके मेद 


कर्मना; योनिजारचेति रक्षसाः द्विविधाः ¡ "तवर्गे कर्मजा । शवगे 
योनिजाः 1 तत्र नाम्ना ° चि्ञेवतो ज्ञेया” । इति दविपदथोनिशवतु्विधः। 


अथ -राल्सयोनिके दो भेद है--कर्मज ओर योनिज । तकरकरि प्रनाक्षर 
होनेपर कर्मज ओर शषवग्कि प्रश्नाक्षर होनेपर योनिज राक्षसयोनि होती है । नामते 
विदेप प्रकारे मे्दोको जानना चादि । इच परकरारं द्विपद योनिके चारो भेदोकरा कथन 
समाप हुमा 1 

विवेचन--भूत, प्रतादि राधस कर्मज कह जाते है गौर मसुरादिक्रो योनिज 
कहते है । यद्यपि रद्धान्तिकं दृष्टस मूतादि स्थतन् व्यन्तरोके भेदोमें से है, पर यहाँ पर 
रालघसरामान्यके अन्तर्गत ही व्यन्तरके समस्त भेद्यं तथा भवनवासियोके अघुरङुमार, 


स्थूलएशशेपं तादादत २७, दिवन १, वेरुखड। २, रणविकि २, देग्धल्ति; ४, गरुडः ५ 
करौन्चः ६, बोगिि. ७, बकः ०, गूगे० । मध्यमलगशपन्‌? । --के० हो ह° प° ८९। 

१. शरा्तव्या इति पाठो नासि-क> मृ० । २ तुलना-के० प्र० ₹० ¶० ६० । ग० म० ¶० ६ 
च म्र रलो० २, १-६३ 1 २. यवर्म-ता० शू० । ४. विरोपः--क मू० । ५, श या इति 
पाशो नास्ति---क० म 1 


15) 


९८ केवलन्ञानप्ररनचृडामणि 


वातकरूमार, दीपक्रुमार भौर दिक्करुमारोको रखा है । ज्योतिप शास्नमे निष्ट दे्वौको 
राक्षस सज्ञा दी गयौ है । रतनप्रभाके पंकभागमे अशरुरकुमार ओौर राक्षसोका निवास 
स्थान वताया गया ह 1 शास्त्रे व्यन्तर देवोके निवासोकां कथन भवतपुर, आवास गौर 
भवनके नामोत किया गया ह अर्थात्‌ दीप-समुद्रोमे मवसपुर, तालाब, पर्व॑त गौर वुक्षोप्र 
भावास ओौर चित्रा पृथ्वीके नीचे भवन है । ज्योतिपीको परध्नकर्ताकी चर्या गौर चेष्टसे 
उपर्युक्त स्थानोमे रहनेवाखे देवोका निरूपण करना चाहिए । अथवा रग्तेश गौर छन 
सपतमके सम्बन्धसे उक्तं देवोका निरूपण करना चाहिए अर्थात्‌ कगनेश मगक हौ मौर 
ससम भावमे रहनैवाछे बुध एवं रविके साथ दस्थशाल करता हो तो भवनपुरमे रहनेवाछे 
निकृष्ट देवो--राक्षसोकी चिन्ता, दनि ऊगनेदा होकर सप्तमेश शुक्र ओौर सप्तम भावस्य 
गुरुके साथ कम्बु योग कर रहा हौ तो आवासमे रहनेवले राक्षसोकी चिन्ता एवं 
राहु भौर केतु हीनवकरु हो तथा वृहस्पतिका रविके साथ मण योग हो तो भवनम 
रहनेवाले राभरसोकी चिन्ता कटनी चाहिए । 


्वतुष्पद्‌ योनिके मेद 


अथं चवुष्पदयोनि>--लुरी नखी दन्ती श्युंगी चेति चतुष्पदाशतुविधाः। 
तत्रमाएेखुरी,छठानखी, थ फा दन्ती, रषाश्यगी। 
अर्थ खुरी, नसी, दन्ती ओर शंगो ये चार मेद चतुष्पद योनिके है । यदि 
आ गौर एे स्वर प्रष्नाक्षर होतो खुरी, छ ओर ठ प्र्नाक्षरहो तो नखी, थ गौर फ 
प्ररनाधर हो तो दन्ती आर र एवं ष प्रश्नाक्षर हो तौ श्छंगी योनि कहनी चाहिए 1 
विवेचन--कग्न स्थानम मंगलकी राशि हो गौर त्रिपाद दृष्टस मंगल कग्नको 
ठेखता हौ तो खुरी; सूर्यकी राशि-सिह रग्न हो गौर सूर्यं रुग्नको पूर्णं दृष्टि देखता 
हो था ग्न स्थानमे हौ तो नखी, मेष रारिमे श्नि स्थित हौ अथवा कग्न स्यानके 
उपर शनिकी पूरणं दृष्टि हौ त्तो इन्ती एवं मंगल ककं रामे स्थित हौ अथवा मकरे 
स्थित हो ओर लग्न स्थानके उपर त्रिपादया पूर्णं दृष्टि होतो श्छुगी योतिं कटनी 
चार्िए । 
्रतुत ग्रन्थामुसार प्ररनश्रेणीके आद वर्णकी जो मात्रा हो उसीके अनुश्ार सुरी, 
नखी, दन्ती ओर श्फुंगी योनिका निरूपण करला चाहिए । केरलादि भरक्न ग्रन्थक मता- 
नुसारअ आ इ ये तीन स्वर प्रदनाक्षरोके आदिमे होतो खुरी; ईउऊये तीन,स्वर 
भ्रस्नाक्षरोके आदिम होतो नखी,एरेभोये त्तीन स्वर प्रषयाक्चरोके आदिमेहोतो 
दन्ती गौर भौ अं अः ये तीन स्वर प्रश्नाक्षरोके जदिभे होतो श्गी योनि कंहनी 
चाहिये 1 न 
, १ तुलना--के० भर० र० ए० ६२-६३ । प्र° कौ° ० ६। च० प्र० रलो० २६४-२९६ । के” 
हयो० इ० प° ८६। २. “श्रथ चतुष्दयोनिःः इति पाठो नारित-ता० मू० । 


सानुवाद, विस्तुत विवेचन सहित ९९. 
खुरी, नली, दन्ती ओर भंगी योनिके मेद ओर उनके चण 


तत्र 'लुरिणः दिविधाः-प्रामचरा अरण्यचरातचेति ! “आ रे" भ्रामचरा 
अ्वगदंभावयः \ ख' अरण्यचराः गवयहरिणादयः । तत्न नास्ता गवि्ेषतो 
ज्ञेयाः । नलिनोऽपि ग्रामारण्यास्वेति द्विविधाः । @' ग्रामचराः इवानमार्जारा- 
दयः \ 5' अरण्यचरा व्यार््रसिहादयः 1 तत्र नाम्ना विक्ेषतोऽ ज्ेधाः ! दन्तिनो 
दविविधाः-~ग्रासचरा अरण्यचराश्चेति । ' "थ" तत्र भ्रामचराः सुकरादयः ! “फः 
अरण्यचरा हस्त्यादयः ! तत्र नाम्ना विशेषतो ज्ञेयाः । श्यद्धिणो द्विविधाः 
ग्रामचरा अरण्यचराद्चेति ! ^र' प्रामचराः सहिषछागादयः । "ष भरण्यचरा 
मृगगण्डकादय इति चतुष्पदो योनिः! 


अर्थ--लुरी योनिकै प्रामचर गौर अरण्यचर ये दो मेद है । मा ए प्रष्नाक्षर 
होनेपर ग्रामचर अर्थात्‌ घोडा, गधा, ऊंट आदि मवेनीकी चिन्ता गौर खं प्रद्नाक्षर होने 
पर भी वतवारी पशु रोक्च, हरिण, खरगोख मादिकी चिन्तां करनी चाहिए । इन पमुणो 
भँ मौ नामके अनुसार विरो प्रकारके पशुमोकी चिन्ता कनी चाहिए । 

नखी योनिके श्रामचर्‌ भौर अरण्यचरये दो भेद दै । "ख' प्र्नाक्षर होतो 
प्रामचर अर्थात्‌ कुत्ता, बिल्ली आदि नखी पच्ओोकी चिन्ता भौर ठ प्रदनाक्षर होतो 
भरण्र र~ज्याघ्र, चीता, सिह, भाद्‌ आदि जगी नखी जीवोकी चिन्ता कनौ 
चाहिए 1 नामके अनुसार विकेप प्रकारके नखी जीवोकी चिन्ताका ज्ञानं करना चाहिए । 


दन्ती योनिके दो मेद ह-- ग्रामचरं भौर अरण्यचर । "थः प्रश्ताक्षर हो तो 
शरामचर--शूकरादि आमीण पालतू दन्ती जीवोको चिन्ता गौर फ प्रकनाक्षर हो तो 
भरण्यतचर्‌ हाथी आदि जंगली दन्ती पशुओोकी चिन्ता कहुनी चाहिए । दन्ती प्गुरभोको 
, नामानुसार विकेष प्रकारसे जानना चाहिए । 
श्रुगी योनिके भी दो भेद है--प्रामचर गौर शरण्यचर । “र प्रस्नाक्नरहोतो 
भैस, वकेरी भादि ग्रामीण पारत सीगवलि परुयोकी चिन्ता भौर "प भरनाक्र हो तो 
अरप्यचर-हरिण, कृष्णसार आदि वनचारी सीम वा पञुभोकी चिन्ता समञ्चनी चाहिए । 
इस प्रकार चतुष्पद-पशु योनिका निरूपण सम्पूणं हुम 1 
विवेचन~-प्रश्नकारोन रग्न वनाकर उसमे यथास्थान प्रहोको स्थापित कर्‌ 
ऊेनेपर चतुष्पद योनिका विचार करना चाहिए ! यदि मेष रादिमे सूर्यं हौ तो व्याघ्रकौ 
चिन्ता, मंगरु हो तो मेड़की चिन्ता, वृध हो तो रगूरकी चिन्ता, चुक्र हो तो वैको 
चिन्ता, शनि हौ तो भसकौ चिन्ता भौर राह हो तो रोन्नकी चिन्ता कहनी चाहिए । वृप 
१. पलना-च० प्र” इलो? २६७-२०६ ! श्ा० प्र० ए २३-२४। मु० दो० १० १५-१६ । ० 


० सं० पृ० १०५२ । फै० हो० द° पू० ८७1 २,निरेषः-क° मू० 1 ३.विरोषः-क० मू ॥ 
४.५ इतति पाठो नास्ति-क० मू० । ५..क? इनि पाठो नास्ति-क० मू०। ६.चिरोषः-तक० मू० । 





१२० ` केवलन्ञानप्ररलचूडामणि 


सादिमे सूर्यं हो तो वाररहर्सिगाकी चिन्ता, मंगर हो तो कष्ण मृगकी चिन्ता, बुवहो तो 
वन्दरकरी चिन्ता, चन्द्रमा हो तो गायकी चिन्ता, शुक्र हो तो पीकी गायकी चिन्ता, दानि 
हो तो मैखकी चिन्ता ओौर राहु हो तो भसा की चिन्ता वत्तखानी चाहिए । मंग यदि 
कर्कं रारिमेहो तो हाथी, मकर राजिमे हो तो अख, वृपमे हो तो सिह, मिथुनमे हो तो 
कृत्ता, कन्यामे हो तो शगार, सिहमे हो तो ग्याघ्र एवं सिह रामे रवि, चन्र मौर 
मंगर यें तीनो ग्रह हो तो सिहको चिन्ता कहनी चाहिए ! चन्द्रमा तुरा रारिमे स्थित हौ 
ओर. रग्न स्यानको देखता हो तो गाय, चुक्र तुरा रादिमे स्थित हो, सप्तम भावके ऊपर 
प्ण दृष्टि हो बौर रगनेश या चतु्थेश हो तो वच्डेको चिन्ता समञ्लनी चाहिए 1 घनु 
रामे मगल या वृहस्पति स्थित हो तो घोडा गौर शनि भी वक्री होकर घनु रारिमे ही 
वृहस्पति गौर मंगरूके साय स्थित हो तो मस्त हाथीकौ चिन्ता वतलानी चाहिए 1 चनु 
रागिमे रुगनेदसे संबद्ध राहु वैठा हो तो भेसकी चिन्ता; घनु रागिमें बुध ओौर वृहस्पति 
स्थित हौ तथा चतुर्थं॑एवं सप्तम भावसे सम्बद्ध हो तो चन्दरकी चिन्ता; धनु रारिमे ही 
चन्द्रमा गौर बुध स्थित हो अथवा दोनो ग्रह्‌ मित्रभावमे वे हो तो पगु सामान्यकी चिन्ता 
एवं सूर्यं गौर वृहस्पतिकी पूणं दुष्टि घनु रारिपर हो तो गभिणी पशुकी चिन्ता गौर इषौ 
रादिपर सूर्यको पूणं दृष्टि हौ तो वन्व्या पञुकौ चिन्ता कहनी चादिए । यदि चन्रमा 
कम्म रादिमे स्थित हो ओर यह्‌ धनु राशिस्थ शुभ ग्रहको देखता हो तो वानरकी चिन्ता, 
कुम्भ राश्चिमे वृहस्पति स्थित हौ या तिकोणमे वैठकर करम्भ रारिको देखता हो त्तो भादू 
की चिन्ता एवं कुम्भ रारिमे शनि वैठा हो तो हाथीकी चिन्ता समजली चाहिए 1 इस 
प्रकार छम्न ओर्‌ भ्रहोके अनुसार पशुमोकी चिन्ताका ज्ञान करना चाहिए । प्रस्तुत ग्रन्थे 
केवल प्ररनाक्षरोसे ही विचार किया गया ह 1 उदाहरण-- जैसे मोहनने भात काल १० 
वजे आकर प्रन किया कि मेरे मनमे कौन-सौ चिन्ता ह ? मोहनसे किसी फङका नाम 
पूछा तो उसने आमका नाम छया । इस प्रदन वाक्यका ( गा + म्‌ + अ } यह्‌ विदल. 
पण हुमा ! इसमे आद्य वर्णं आ ह, अत. “आ दे आमचराः-अश्वगदंमाद्यः इ 
लक्षणके मनुसारं घोडकौ चिन्ता कहुनी चादिए 1 


अपद्‌ योनिके मेद ओर र्ण 


अथापद योनिः-तेः द्विविधाः जलचराः स्थलचरा्चेति \ तत्र इ ग ग 
ज डाः जलचराः-शङ्खुसत्स्यादयः 1 द ब क साः स्थलचराः-सपंमण्डूकादयः। 
तत्र नाम्ना ऽविक्ठोषतो ज्ञेयाः \ इत्यपदयोनिः 1 

अथ-पद योनिके दो भेद है-- जलचर मौर थलचर ! इनमे इ मो ग ज ड ये 
भ्रदनाक्षर हो तो जरूचर शंख, मखी इत्यादिको चिन्ता गौर द व क ख ये परश्नाक्षर 


१. तुलना-के० प° र० ¶० ६४ ६५। भ्र” इलो ३११-१७॥। २. ते च~क० मू०। ३, विरेषः 
क० मू० । 


सानुबाद, विस्तृत विवेचन सहितं १०१ 


हौ तो थरेनर-सांप, मेढके इत्यादिकी चिन्ता कटनी चाहिए । नामसे विप प्रकारका 
विचार करना चाहिए 1 इख प्रकार मपदयोनिका कथन समाप्त हुमा 1 


विवेचन--परदनम्रेणोके आदिके वर्णसे अपदयोनिका ज्ञान करना चाहिए । 
मतान्तरसे क गचजतदयरडयवयल्की नल्चरसं्ना ओौरसखपछ्चथधठ 
ठफभरवकौ स्यचर संन! वतायी गवो ह) मगर, मखली, शख आदि जलचर 
मौर कौडे, सर्प, दुमूही भदिकी स्थरुचर संना कटी गयी है। इ न णनम इन वर्णो 
उभयचर सना हं । किसी-किसी आचायि मत्से ई गो घक्षढधभवहउठउडम 
णनमभंमः ये वर्णं स्यलतंज्तकं जीरदभोगजड्दवर्खये वर्णं जरचरसनक 
है। गणित क्रिया दारा निकालनके किए मात्रामोको द्विमुणितत कर वणं गुणा करना 
चाहिए; यदि गुणनफन वियमसंख्यक हो तौ स्थचर ओर समसख्यक हो तो जलचर 
अपद परोत्क चिन्ता समञ्चन चाहिए 1 


पाद्कसा योनिके भेद ओर र्षण 


अय' पादसंकरुलायोनिः--ई भौ घ ज्ञ टाः अण्डजाः श्रमरपतद्भादयः । 
धभव हाः स्वेदजाः युकमस्छरुममक्षिकादयः \ तत्र नाम्ना विशेष इति पादसंकु- 
छायोनिः इति जीवयोनिः 

अथे--पाद्ुक योनिके दो भेद ईै--अण्डज भौर स्वेदज । इ भौ घल्ल ढ पे 
भद्नाक्नर अण्डज सन्नक श्नेमर, पतग इत्यादि मीर घभवहं ये प्रशनाक्षर स्वेदन 
सजक~--जू , खटमकादि हई 1 नामानुसार विदोषः प्रकारके भेदोको समन्नना चाहिए । 
इस प्रकार पादसकरर योनि भौर जीवयोनिका प्रकरण समाप्त हुमा 1 

विवेचन ~-प्रश्नकत्तकि प्रदनाक्षरोकी स्वर मंख्याको दो से गुणा कर प्रास्त 
गृणनफरमे भ्रश्नाक्षरोकी ग्यजन संस्याको चारपरे गुणाकर जोडनेसे योमफर समसच्यक 
हो तो स्वैदज भौर निपमसंख्यफ हौ तो अण्डज बहुपाद योनिके जीचोकी चिन्ता कटनी 
चादिए । जैसे--मोतीराक प्रात कार ८ वजे पृषने आया किं मेरे मनमे किस प्रकारके 
जीवेकी चिन्ता है ? प्रात.कारका प्रन होनेसे मोतीलारुसे पुष्पका नाम पूषा तौ उसने 
वकरुलका नाम वत्तलाया । वक्ुल' इस प्रदलवाक्यका (ब्‌ +न +क्‌>उ+द्‌+अ) 
यह्‌ बिद्लेपित्न रूप हभ । द्रसको स्वर संख्या तीनको दोसे गुणा किया तो ३०८२ 
६, व्यगन सख्या तीनो चारे गुणा किया तो ३८४ = १२, दोनोका योग क्यातो 
१२५ ६ = १८ योगफल हुमा; यह समसंख्यक है अत. स्वेदन योनिकौ चिन्ता हुं । 
प्रसत न्यक प्रभ्नक्षरोके नियमानुसार भौ प्रधमाक्षर "व' स्वेदज योनिका है अतः 


^~ 
२. तुलना-फो० प्र २० ९० ६५-६६। च० प्र° ३३३-३९४ । १० प० भ० १०८ । म० कौ 
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१० . केवजक्ञानप्रदनचूडामणि 


स्वेदज जीर्वोकी चिन्ता कहनी चाद्िए ! प्रश्न ऊग्नसे यदि प्रदनका फर निरूपण 
क्रिया जाय तो मेप, चष, कर्क, सिह, वृदिचिक, मकरका पूरवाद्धं इन रा्षियोके प्रन 
कग्न होने पर बहूपद जोव योभिकी चिन्ता कहनो चाहिए । मेष, वृष, करके ओौर सिह 
रारिके प्रन रग्न होने पर अण्डज जीव योनिकरी चिन्ता मौर वृदिचिक एव भकर रारिके 
पन्द्रह अदा तक रग्न होने पर स्वेदज जीव योनिकी चिन्ता कनी चाहिए । मिथुन 
रारिमे बुध हो ओौर चतुर्थं भावमे रहने बाले ग्रहोसे सम्बद्ध हौ तो मल्कुणकी चिन्ता, 
कन्यारादिमे शनि हो तथा चतुधं भावको देवता होतो जु कौ चिन्ता, मीनरारिमे 
को ग्रह नहीं हो तथा लग्ने ककं रादि हो गौर शक्रया चन्द्रमा उसमे स्थितहोतो 
श्रसरफी चिन्ता एव धनु रारिमे मंगरकी स्थिति हो ओर छठवें भावसे सम्बन्ध रखता 
हो तो पर्तंगकी चिन्ता कहनी चाहिए 1 तृतीय भावमे वृष्चिक रारि हौ तो विच्छ भौर 
खटमलकी चिन्ता, कके राशि हो तो कच्छपकी चिन्ता, मेष राधि हौ त्तो गोधाकी 
चिन्ता, वप सरि हो तो च्पिकलीकी चिन्ता, मकर रारि हो तो छिपकली, गोधा, 
न्ीटी, र्ट गौर कचुआ सदि जीवोकी चिन्ता एव वृदिचंक रारिमे म॑ंगलके तृतीय 
भावमे रहने पर वि्षले कीडोकी चिन्ता कहनी चाहिए । चौये मावमे सकर राशिके 
रहने पर चन्दनगोह, दुमुही मादिं जीवोकी चिन्ता, कर्कं रारिके रहने पर वीटीकी 
चिन्ता भौर धनु रादिके रहने पर विच्छूकी चिन्ता कहुनी चाहिए । बहूपाद योनिका 
विचारः प्रधानत. छन, चतुर्थ, तृतीय भौर पष्ठ भावस करना चाहिए । यदि उक्त मावो 
मे क्षीण चश्मा, करूर ग्रह युक्त निर्व बुध, राह ओौर शनि स्थित हो तो निम्न श्रेणीके 
नहुपाद जीनोकी चिन्ता कहनी चाहिए । 


धातुयोनिके मेद 

अथ श्वातुयोनिः ! तत्र हिविधो धातुः घास्यमधौम्यजञ्चेति ! त दप 
उञंसाएते धाम्याः!घथघफमभङऊव एं अघाम्याः। 

अथे-भातु योनिके दो भेद है--धाम्य ओर अधाम्य। तदपवउमंसदइन 
प्रदनाक्षरोके होने पर धाम्य घातु योनि गौरघधथघफऊवएु इन प्रनाक्षरोके होने 
पर अधाम्य धातु योनि कनी चाहिए 1 

विवेचन--जो घातु अग्निमे डालकर पिषखाये जा सकें उन्हे धाभ्य भौर जो 
अग्निमे पिघकाये नही जा सके उन्दे अधाम्य कहतेहै । यदित दपव उथंस् यें 
प्रदनाक्षरहोतोघाम्यनौरचव थवचफमऊवषएुये प्रदनक्षरहौ त्तो मधाम्य धातु 
योनि होती है ! घाम्याधाम्य घातुयोनिको गणित क्रिया द्वारा अवगत करनेके किए 


१, वुलना--० प्र र० ० ६६६७! के° प्र° सं० पृ० १६ \ ग० म० ए० ५। प्र० डु? 
१० १३। प्र० को० १० ५। ज्ञा० अ० ¶० १६। २ धास्या अ्षाम्येतति-क्र० मू० 1 
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परदन$त्तसि पुष्पादिका नाम पूरछकर पूर्वाह्िकाखमे वर्ग संख्या सर्दित वर्णको संख्या गौर 
वर्ग शंष्या सहित स्वरको संब्याको परस्पर गुणाकर गुणनफलने नामा्षरोकी वर्गसंख्या 
सरित वर्णक्ती सद्या भीर वर्मं संख्या सहित स्वरकी संख्याक परस्पर गुणां करने पर 
जो गुणनफल हौ उखे जोड देनेसे योगफरु पिष्ड होता ह । मन्याह्खं कालन प्र्नमे 
प्रहनाक्षर नौर नामाक्षर दोनोकी स्वर सर्याको केवछे वर्ण ॒संस्ासे गुणां करने पर 
दोनो गुणनफद्ोके योमनुत्य मव्याह्न कारीन पिण्ड होता ह 1 भौर सा्यंकालके प्रद्नमें 
प्रनाक्षर्‌ गौर्‌ नामाललरके वर्की संद्याको वर्णको ख्याते गुणाकर दोनो गुणनफलोकि 
योयतुल्य सायंकाखीन पिण्ड होत्ता है} धातुचिन्ता सम्बन्धी प्रन होने पर इस पिषण्डमे 
दो कामागदेनेपर्‌ एक शेपम धाम्य मौर शुन्य येपमे मवाभ्य धातु योनि होती है । 


धाम्य धातुयोनिके मेद 


तत्र धाम्या मषटविघाः--सुवणंरनतताश्रत्पुकस्यलोहसीसरेतिकादयः । 
श्वेतपीतहुरितरक्तङृष्णा इति पञ्वर्णाः ! पूतनर्घाम्याः द्विविधाः घटिताघटिता- 
इचेति । घटित उत्तरक्षरेष्नधटित मधराक्षरेषु । 
अथ-घाम्य घातु योनिके ठ भेद ईै--ुवर्ण, चांदी, ताया, सगा, कासा, 
रोहा, सौख भौर रेतिका--पित्तर 1 सफेद, पौरा, हरा, खाल गौर काला ये पाचप्रकार- 
केरगह। धाम्य घातुके प्रकारान्तरे दौ भेद ह--षरित भौर अधटित 1 उत्तरा्षर 
्रनाक्षोके होनेषर घटित भौर भधराक्र होने पर भदित धतुं योनि हती है। 
वियेचन--गुष या चन्द्रमा र्नं स्थित हौ या कगनकौ देखते हों तो चदी- 
की चिन्ता, बुव गने स्थित हौ या लग्नको देखता हौ तो सोन ( सुवर्णं ) को चिन्ता, 
वृहस्पति लगनमे स्थित हो या कग्नको देता हो तो रएनजटिव सुवर्णको चिन्ता, मंगर 
खमे स्थित हो या रग्को देदता हो तो सीसेकौ चिन्ता, यनि ऊम्नमे स्थित होतो 
रेकी चिन्ता गौर राहु रनम स्वित हो तो हेड्डीकौ चिन्ता कनो चाषटिए्‌ । भूं 
अपने भाव-िह्‌ रानिमें स्यित हो भौर चन्रमा उच्चरागि-वृपमे स्वित हो तो सुवर्ण 
आदि शर्ट घातु्गोकौ चिन्ता, मंगर रगेण हौ या अपनी रानियो-मेप ओर चुदिवर्भे 
स्थित हो तो तविकौ चिन्ता, वुच रग्न स्यानमे हो या मिथुन जीरः कन्या सोभिमे स्थित 
हो तो रगिको चिन्ता, गु लग्ने होकर छण्तमे स्थित हो या पूर्ण दृष्ट देखता हो तो 
सोनेकी चिन्ता, शुक्र लग्नेण हो या छग्तमे स्थित हो मौर छन स्थानको देखता हो "तौ चौदोः 
कौ चिन्ता, चन्द्रमा लग्ने हो ओर सन स्याने मम्बद हौ तो कंसिकी चिन्ता, शनि मौर 
राहु खन स्थानम स्थित हो या मकर गौर रम्भ राधिमे दोनो स्थित हो तो सोहेकी चिन्ता 
करनी चादि । मंगर, सूर्य, गनि भौर शुक्र अपने-अपने भावमे स्मेह वस्तुकी चिन्ता 
१५ ुलना-के० प्र स० १० १६1 के०प्र०२० ० ६७-६८ | प्र० यौ० १०६०} गन्म १०६ 
० ९० १" १६1 मु" दी> ० २६-२७1 ० =!५ १० ३२। द° ० १०७। श्रा” 
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कराने वले होते है । चन्द्रमा, बुधं एवं वृहस्यत्ति अपने भाव गौर मित्रके भावमे रहने 
प्र लोहेकी चिन्ता कराने वके कै गये है । सूर्यके रगनेश ॒होनेपर ताँवेकौ चिन्ता, 
चन्द्रमाके रगे होनेपर मणिकौ चिन्ता, मगरे कमनेन होनेपर सोनेकी चिन्ता, वुचके 
छर्तेश होनेपर कसिकी चिन्ता, वृहस्पतिके कगनेण होनेपर चादीकी चिन्ता गौर शानिके 
कमनेन होनेपर खोहेको चिन्ता समक्षनी चाहिए । सूर्यं सिह रा्षिमे स्थित हो, सप्तमभाव 
को पूर्ण दृष्टस देवता हौ या ऊग्नस्थानपर पूरणं दृष्टि हो तो इस प्रकारकी स्थितिमे 
सर्जक (3०01ए7), पोटाजकं (एण॑वडअणण), सविदक (एरणणतापाण), कौीदोक 
(<व्प्जाप) ओर ताम्र (णण) की चिन्ता; वुिचक रानि मगल हो, अपने 
मिव्रकी रािमे शनि हो ओर मद्खलकी दृष्टि लग्न स्थानपर हो तो सुवर्ण, वेरिलक 
(उल्षापाय), मरनीजक (वटुपद्छपाण), कालक (09161), वेरक (एश), 
सरक (87011110), कदमक (छश्वापापया) एवं जस्ता (210०णाण) की चिन्ता; 
बुष मेश हो या मित्रभावमे स्थित हो अथवा लग्न स्वानके उपर विषाद दृष्टि हो, 
अन्य ब्रह त्रिकोण ५।९ ओौर केन्द्र (ग्न, ४।७।१०) में हो तथा व्यय भावमे कोर ्रह 
नही हो तौ पारद (1616४), स्कन्दकं (इन्वा), इत्रिक (पणः प्रा) लन्थनक्‌ 
(-वपिथपपा), इत्तविक (लप), अरम्यूनियम (6पापपरपा०); गक 
(छभागण), इन्दुक (1प्तापण)9 यर्लक (गाप), तितानक (ग्ापाप), 
रिकेनक (20ण४प), सीरक (लप) एवं वनदक (४2०2तपयण) कौ चिन्ता; 
वृहस्पति नमे स्थित हो, बुध रमेश हो, शनि तृतीय भावमे स्थित हो, सूर सिह 
रारिमे हो ओर वृहस्पति मित्गृही हों तो जर्मनक (0धग्ण््ाणा)), रग (अणा), 
सीसा (1.20), नवक (र0णपाप), मारसेनिकं (शणलणप), आान्तिमनि 
(अणपपप) विषमिय (छपा), क्रोमक ((गणाल्णप), मोलिदक (1019 
विलप }, तुङ्गस्तक ( ग प्णक्ुजला ) एवं वास्णुक ( प्ाधापाण } की चिन्ता; 
शनि लनम स्थित हो, बुध भकर रादिमे स्थित हो, शुक्र कुम्म या वृष राशिमे 
हो, लग्नेश दति हो गौर चतुथं, पंचम गौर ससमभावमे कोई ग्रह नही 
हो तो मगनक (पय्धा९७), लौह (17०), कोवाल्ट (@णधाध निके 
(रथत्ल), स्थोनक (ररपण), पल्लदक (एनाव्वाप्रप), अश्मक (पण) 
इरिदक (तापा); प्लातिनक (साशप्ाप) सौर हिलिक (प्रलष्पाप) कौ चिन्ताः 
राह धनरारिमें स्थित हो, लग्नमे केतु हो, नवम भावे गुर स्थित हो गौर ग्यारहुवे 
भावे सूर्यं हो तो क्षार तमक (8210), बुनसेन (पऽ), चादी (ऽध) गौर 
हरता की चिन्ता एव चक्रार्मे सभी ग्रहोके रहनेपर लौह-मस्म, ताम्र-भस्म भौर 
रौप्य-भस्मकी चिन्ता कहन चाहिए ! अथवा प्रइाक्षरोपर-से पहले धातु योनिका निर्णय 
करलेके अनन्तर धाम्य ओर अधाम्य धातुयोनिका निर्णय करना चाहिए 1 धाम्य योनिके 
सुवर्ण, रजतादि माठ मेद कं गये ह । उत्तराक्षर प्रदनश्वेणो वणक होनेपर घटित र 
अधराक्षर होनेपर अघटित घाम्य योनि कटनी चाहिए । 
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घटित योनिके भेद ओर प्रभेद 


तत्न घटितः त्रिविधः-जोवाभरणं गृहामरणं नाणकञ्चेति } तन्न द्विपदा- 

क्षरेषु द्विपदाभरणं त्रिविघं-देवताभरणं सनुष्याभरणं पकिभूषणमिति । तत्र 
नराभरणं चिरमाभेरणं कणभिरणं नासिकाभरणं' भ्रीवाभरणं कण्ठाभरणं? 
हृस्ताभरणं जद्खभरणं पादाभरणमित्यष्टविधाः ! तन्न क्िराभरणं किरीट- 
घटटिकाद्धंचन्द्रादयः ! कर्णाभरणं क्णङ्ण्डलादयः  नासिकाभरणं ' नासमण्या- 
दयः ! ग्रीवाथरणं कण्ठिकाहारादयः ! कण्ठाभरणं ग्रेवेयकाद्यः । हेस्ताभरणं 
कद्कणाडगुलीयकमुद्रिकादयः ! जद्धाभरणं जद्धयघण्टिकादयः । पादाभरणं 
सूपुरमुद्रिकादयः । तत्रोत्तरेषु नराभरणम्‌ “धरेषु नार्याभिरणम्‌ \ उत्तराक्षरेषु 
दक्षिणायरणमधराक्षरेषु वाममभरणम्‌ ! तत्र नाम्ना विशेषः ! देवानां पक्षिणां 
व पूर्वोक्तयज्जेयम्‌ । गृहाभरणं द्विविधं भाजनं भाण्डञ्चेति ! तच्र नाम्ना विशेषः 
अर्थ--घटित वातुके तीन भेद है--जीवामरण-आभूपण, गृहाभरण-पात्र ओर 
भाणक-सिक्के-नोट, रुपये सादि । द्विपद-गएकनचयस्तपयय प्रसनाक्षर होतो 
दविपदराभरण--दो वैरवके जीवोका भामूपण होता है । इसके तीन भेद है-देवत्ताभूषण, 
पक्षि माभूपण गौर मनुप्याभूपण । मनुष्यानूपणके निरसामरण, कणभिरण, नासिका 
भरण, प्रीचामरण, कण्ठाभरण, द्तामरण, जंवाभरण ओर पादाभरण ये गार भेद) 
इन आभूपणोमें मुकुट, ग्यीर, सोक्नफूर आदि निरसाभरण, कानौमे पटने जानेवाले कुण्डल, 
एग्नि ( बृन्दे ) आदि कर्णाभरण; नाकम पहने जनेवारी भणिकी रोग वारी जादि 
नासिकाभरण; कण्ठभे पहने जानेवाी कण्ठी, हार मादि श्रीवाभरण, गेम पहने जाने- 
वि हुषो, हार जादि कण्ठभरणः हायोमे पहने जानेवाठे ककण, भेगूढी, मृदरी, 
छल्लां आदि हृस्ताभरणः जांघोमे वावि जानेवाये पुधुरू, कषुद्रचण्टिका आदि जघामरण 
ओर पैयोमे पहने जानेवरे विद्युए, खल्छा, पाजेव आदि पादाभरण होते ह । प्रष्ना्षरोमे 
उत्तर वर्णो--कगडवचजनटढदणतदनपवमयलर्यधस केहन षर मनुप्या- 
भरण गीर अवराक्षरो-खघचछक्षवठ्डयवधफमभर वपह्‌ के हनेपर स्त्ियोके 
भामूपण जानने चाहिए 1 उत्तराक्षरः प्रस्लवर्णोकि होर्नेपर दर्षिण अंगका माभूपण बौर 
सवसार प्रदनवणोकि हनेपर वाम लगका जाभूपण कटूना चाहिए । इनं मामूपणोमे भी 
नामकी विचेपता यमनो चाहिए ! प्रव्नध्रंणीमे भकखगध ड इन वणोकि होनेपर्‌ 
देवोके मामूपण जौरतथदधघनयपफवमम इन वणि दोनेपर पक्षियोके आमूपणः 
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कह्ने चादिएु । विशेप बते देव कौर पक्षि योनिके स्मान पहटेकी तरह जाननी चाहिए । 
गृहाभरणके पात्रोके दो भेद है-भाजन-मिदटरीके वर्तन गौर भाण्ड--घातुके वर्तन । नाम 
की विदोषता प्र्नाक्षरोके भनुसार जान छेन चाहिए । 

विवेचन--प्रलतकत्तकि प्रकनाक्षरोके प्रथम वर्णकी अहइए ओ इन चार 
मात्रासोमे भे कोई मात्राहौत्तौ जीवाभरण, आई ओ हन चार मात्रामोमे से कोर 
मान्राहोतो मृहाभरण मौरउऊमंम इन चार माव्रागोे-से कोई मात्राहो तो नाणक 
घातुकी चिन्ता कहती चाहिए । कसल गधघचचछजङ्ञटर्डउब्यडशहुममाडभो 
भ. ए इन प्रक्नाक्ष रोके होनेसे जीवाभरणं समक्षना चाहिए । यदि प्रस्न श्रेणोमे चछज 
क्षत्रटस्डदढण इन वणोमिसे कोई भी वर्णं प्रथमाक्षर होतो सनुष्याभरण कहना 
चाहिए । प्रदनध्रेणीके आद्य वर्णमे भ आ हन दोनो मात्राओके होनेसे रिरसाभरण, इ ई 
ईन दोनो मात्राबोके होनेसे कणभिरण, उ ऊ इन दोनो मात्रामोके होनेश्े नासिकामरण, 
एङस मात्राके होनेसे ्रीवाभरण, एे इस मात्राके होनेसे कण्ठाभरण, कंद तथा संयुक्त 
न्यजनमे कारको मात्रा होनैसे दस्ताभरण, मो ओ इन दोनों मात्रामोके होनेसे जघा- 
भरण नौर अं अ. इन दोनों मात्रामोके होनेसे पादामरणकी चिन्ता कहनी चादिए 1 

प्रनलग्नानुसार माभरणोकी चिन्ता तया घटितं वातु योनिके अन्य भेदोकी 
चिन्ाका विचार करना चाहिए । मियुन, कन्या, तुका, धनु, इन प्रदनकग्नोके होनेपरं 
मनुष्याभरण जानने चाहिए । यदि शुक्र छग्नमे स्थित दहो या कनको देवता होतो 
दिरसाभरण, दनि लग्नमे स्थित हो या लग्नको देखता हो तो कर्णाभिरण, सूर्यं रग्न 
मेस्थितिहौया रुगनको देखता हौ तो नासिकामरण, चन्द्रमा ऊग्नमे स्ितिहोया 
लग्नको देखता हो तो ग्रीवाभरण, बुव रम्मे स्थितौ या रस्तको देखताहोतो 
कण्ठाभरण, वृहस्पति खग्नमे स्थिति होया रुन को देखता हो तो हस्वासरण, मंगल 
ग्नम स्थित हो या रुग्नको देखता हो तो जंघाभरण अर शनि एवं मगर दोनो ही 
रग्नमे स्थितो या दोनोको करग्नके ऊपर त्रिपाद दृष्टिहो तो पादाभरण धातुकी 
चिन्ता कहनी चाहिए 1 यदि प्ररनकालमे वृहस्पति, मंग भौर रवि बलवान्‌ हो तौ 
पुरुषाभरण गौर चन्द्रमा, बुध, जनि, राह गीर शुक्र वख्वान्‌ हौ तो स्तीभाभरणकी 
चिन्ता कहनी चाहिए । प्रथम चक्र्द्धमे वलवान्‌ प्रह हो भौर दवितीय चक्रर्दमे हीन 
बही ग्रहुहो तो वाम अंगके मामरणकौ चिन्ता, दितीय चक्राम वलवान्‌ ग्रहं गौर 
प्रथम चक्रारद्धमें हीनवछी ्रहहो त्रो दक्षिण अगके अभिरणकी चिन्ता; पचम, अष्टम 
जौर ननमके शुद्ध हौनेपर देवाभरण घौर रग्न, चतुर्थ, पष्ठ ओर दशमके शुद्ध होने- 
पर पक्षी मभरणकी चिन्ता कहनी चाहिए । मिथुन कूग्नमे वुध स्थित हो, द्वितीयमे 
शुक्र, चतुर्थे मगल, पंचममे शतिं ओर वारहवे भागमे केतु स्थित हो तो हार, कण्ठा, 
हंषुकी भौर खौरकी चिन्ता, कन्या रग्न बुध हो, वृदिचक राशिमे शुक्र, मकरमे 
शनि, घनुमे चन्द्रमा भौर व्ययमावमे राहु स्थित हो तो पाजेव, नूपुर, छर्ला, छडे, 
क्र आदि माभूषणोकी चिन्ता; ता रूग्नमे शुक्र हो, मिथुन रारिमे बुघ हो, 
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युध्चिकमे केतुहो, मेपमे रवि दहो, वषमे गुरुहौ जौर कुम्भ रचे श्मिहोतो 
कर्णफूल, एरिग, कुण्डल, वाली मादि कानके आभूपणोकौ चिन्ता; धनु कने बुष 
हौ, मिधूनमे गुष्हो, मेपमे सूयं हो, कर्कं रामे चन्द्रमा हो, पिमे मगक हो, 
कन्यारारिमे राह हौ ओर दसवें मावे कोर रह नही हो तो पहुंची, ककण, दस्त, 
चूड एवं टड्ं आदि मभूषणोकी चिन्ता, सिह छग्नमे एकं साथ चन्रमा, सुध ओौर 
मंगल वैठे हो तथा कग्नसे पचम भावम शुक्र हो, ऋनि मित्रके घरमे स्थित ओर 
बुध कनको देवता दहो तो हीरे मौर मणियोके मामूषणोकौ चिन्ता एवं चतुर्थ; 
पंचम, सप्तम, अष्टम, दरम सौर द्वादशा भावमे अरहोके नही रहुनैसे सुवर्णंडरीकौ 
चिन्ता कहनी चाहिए \ आभूपर्णोका विचार करते समय ग्रहोके वलावलक्रा भी विचार 
करना प्रमाचक्यक है । ॥ 


अधाम्य योनिके मेद 


अथाधाम्यं कथ्यते \ अघाम्यां अष्टविघाः । मौक्तिकपाषाणहरिताख- 
मणिहिखाकश्चकराबादुकासरकतपद्मरागभरवाजादयः । तत्र नाम्ना विदोषः 1 इति 
घातुयोनिः 

अथं--अयाम्य घातु योनि के आठ भेद है--मोती, पत्थर, हरिताल, भणि 
दिका, शकरा ( चीनी }, वाङ्‌, मरकत { मणिविशेप ), पद्मराग ओर मूभा इत्यादि ! 
इन प्रषान आठ गघाम्य घातु योनिके भेदोकी नामकरी विकेयता ह । इस प्रकार घातु 
योनिका प्रकरण पूरणं हुमा । 

विवेचन--वास्तवमे अधाम्य धातुके तीन भेद है--उत्तम, मध्यम भौर 
अधम 1 यदि प्रवनकत्तकि भरनाक्षरोमे आद्य वर्णं कगडइचजनटडणत्तदन्‌ 
पवमयकछश् स्त इन अघ्रोमे-से कोर हो तौ उत्तम अधाम्ययोनि-रीरा, माणिक, 
मरकत, पद्मराग गौर मूंगाकी चिन्ता; खघचछञ्चल्टथघफमरवषहहन 
अक्षरोमे-से कोई वर्णं हो तो मघ्यम अधाम्ययोनि~हरिताक, शा, पत्थर भदिकी 
चिन्ता एवं उ ऊ बं म इन स्वरोसे संयुक्त व्यंजन प्रद्नमे हो तो अधम मघाम्ययोनि-- 
शकरा, लवण, वास्‌ आदिकी चिन्ता कटनी चाहिए । यदि प्रक्नके आद्य वमे म इ 
एमी ये चार मानां हौ वो उत्तम जघाम्य बातुकी चिन्ता;आईएेओौ ये चार 
मात्रा हयो तो मध्यम अघाम्य वातुक्षौ चिन्ता गौर उकऊ्ञंजःये चार मात्राएंहो तो 
अघम अधघाम्य धातु योनिकी चिन्ता कनी चाहिए । 

यदि रग्न सिह रासि हो गौर उस मे सूरं स्थित हौ तो शिलाकी चिन्ता; क्या 
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राशि र्गनहो भौर उसमे बुध स्वित हो अयवा वुधकौ छगनस्यानपर दृषटिहोचो 
मृत्यात्रकी चिन्ता; तुखा या वृष राधि लग्नहो नौर उसमे शुक्र स्विते दहो यागुक्र- 
की छग्न स्थानपर दृष्टि हो तो मोती ओर्‌ स्फटिक मणिकरौ चिन्ता; मेप या वृष्क 
रादि कुनट मौर ठग्न स्यानमे वछी मगल स्यित्त हौ थयत्रा रुन स्यािपर मंगलकी 
दृष्टिद्ो तो मूगाफी चिन्ता; मकर या कुम्भ रालि नग्नो मौर रग्न स्यान्मे 
शनि स्थितहोया म्न स्यानपर दानिक निपाद दृष्टिहोतो लोहैकी चिन्ताः; धनु 
या मीन राशि रुन्नमेहौ ओर ऊग्न स्यानमे वृहस्पति स्थित हौ सयवा रग्न म्थान- 
परः वृहस्पतिकी दृष्टि होतो मन.विखाकी चिन्ता; लगन स्थानम कुम्म राधि हौ गौर्‌ 
वलवान्‌ दानि कग्नभावमे स्थित हौ तथा रग्न न्यानपर्‌ राहु भीर कैनुकी पूर्ण दृष्टि 
हो तौ नीलम, वटर्यकी चिन्ता; वप कग्नमे शुक्र स्यित दो, चन्द्रमाकी रन स्थान- 
प्रपूर्णं दृष्टि हो तो मरकत मणिक चिन्ता; सूर्य द्रादम भावस्य व्ह राधिमे स्यित्त 
हो, कग्नपर मंगरफी पूरणं दृष्टि हौ मथवा धनि छग्तक्रो त्रिपाद दृष्टि देमताहोत्तो 
सूर्यकान्त मणिक्री चिन्ता एवं ककं ग्ने ननमा स्थित हो, ब्ुवफरो छम्न स्वानपर 
पूणं दृष्टि हो या गुक्र चतुर्थं भावको पूर्ण दृष्टि देखता दो तो चन्दकान्त सणिकौ 
चिन्ता कहनी चाहिए । अवाम्य घातुयोनिके निर्णय हौ जानेपर ही उपर्युक्त ग्रहोके 
अनुसार फल कहना चादिए । विना अधाम्य धातु योनिके निर्णय विये कन सत्य 
निक्ठेगा । 


मूल योनिके मेद-पभेद ओर पदचाननेके नियम्‌ 


अथ मुलयोनिः 1 स चर्तुविधः-वृक्षगु्मल्तावल्लिभेदात्‌ ! आ ईषे 
ओौकारेषु यथासंख्यं वेदितन्यम्‌ 1 पुन्धतुविघः-त्वक्पत्रपुष्पफलमेदात्‌ \ कादि 
भिस्त्वक्‌ खादिभिः पन्नं गादिभिः पुष्पं घादिभिः फलमिति ! पुनश्च भक्षयम- 
भक्ष्यमिति द्विविधम्‌ । उत्तराक्षरेषु भक्ष्यमधराक्षरेष्वभक्ष्यम्‌ 1 उत्तराक्षरेषु 
सुगन्धसघराक्षरेषु दुर्गन्धं कादिखादिगादिघादिभिद्रटव्यम्‌ ! भलिद्धितादिषु 
यथासंख्यं योजनीयम्‌ ! तिक्तकटुकाम्लक्वणमधुरा इत्युत्तराः \ उत्तराक्षरमाद्र- 
मधराक्षरं शुष्कम्‌ \ उत्तराक्षरं स्वदे्षधराक्षरं परदेशम्‌, ड ज ण न माः शुष्काः 
तृणकाष्ठादयः चन्दनदेवटूर्वादयश्च ! इ ज शस्नाणि वस्त्राणि च । इति मुरयोनिः। 


अ्थ--मूख्योनि के चार भेद ह वृक्ष, गुल्म, लतां गीर वल्ली । यदि प्रण्नधेणो 
के आद्यवर्णं की मात्रा “आ हो तो वृक्ष, &होतोगुत्म, ^दे'होतो रता मौर "गौ" 
हो त्तो ल्ली समन्नना चाहिए 1 पृन. मूलयोनि के चार मेद है, वल्कल, प्ते, फल भीर 
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सादुवाद, विस्तृत विवेचन सहित १०९. 


फ } क, च, ठट आदि प्रन चणेकि होतेपर नेत्कछ; ख, छ, ठ, थ आदि प्रन वर्णो 
कै होनेपर पत्ते; ग, ज, ड, द॒ आदि प्रश्नवणेकि होनैयर फुर ओर घ, ्च,ढ,घ 
आदि प्रश्लवणेकि होनेपर फरुकी चिन्ता कहनी चाहिए । इन चारो भेदोके भी दो 
दो मेद है-मकष्य-मक्षण करने योगय ओर अभक्ष्य-अखाद्य 1 उत्तयक्षर--क गडचनज 
मट्डणतदनपवठवम्यकरुष् च प्ररनवणोकि होमेपर भक्ष्य ओर अवराक्षर-- 
खघचछद्वावठ्ठटयथफभरवप प्रञ्नवणोकि दौतेपर लभक्ष्य मूजयोति समङ्ननी 
चाहिए । भक्ष्याभध्यके अवगत दौ जानेपर उत्तराक्षर प्ररलव्णोके होनेपर सुगन्वित 
मौर अवाक्षर प्रदनवणोकि होनेपर दुर्गन्ित मूर्योनि जाननी चाहिए । अथवा कादि 
क,च,ट,त,प,य, ङं प्रदनचेणेकि होनेपर भक्ष्य; खादि-ख, छ,ठ,थ्‌,फ,र्‌, 
प प्ररनवणेकि होनेपर अभक्ष्य; गादि--ग,ज,ड,च,व, छ, प प्रदनवणकि होनेपर 
सुगन्धित जौर चादि--घ, ल्ल, , घ, भ, व, स प्रञ्नवणोकि होनेपर दुरगन्वित मूखयोनति 
कटनी चाहिए । माङ्िपित, अभिधूमित, दग्ध भीर उत्तराक्षर प्रदसवणंमि क्रमशः भक्ष्य, 
अभक्ष्य, सुगन्वित्त भौर दुर्गन्ित मूर्योनि कनी चाहिए । तिक्त, कटुक, मधुर, कुवण, 
माम्लक ये उपर्युक्त मूचयोनियोके रस होते है । उत्तराक्षर प्रदमवणोकि होनेपर सर्र, 
मूखयोनि, अचराक्षर प्रस्नवणेकिं होनेपर मुष्क; उत्राक्षर प्रसनव्णेकरि दोनेपर 
स्पदेध, अघराक्षर प्रज्नवर्णोके रोनेपर परदेगस्य मूर्योनि समक्ननी चार्दिए ! इ अ णं 
नम इते प्रदनाक्षरोके होनेपर सूखे हए तृण, काठ, चन्दन, देवदार, दूव भादि समन्नमे 
चाहिए} इ ओौर ज प्रक्नवणेकि होनेपर शस्व गौर वस्म सम्बन्ी मूखयोनि कहुनौ 
चािए 1 इत प्रकार मूरयोनिकां प्रकरण समास हुमा । 

विवेचन--मूलयोनिके भ्व्तके निरिचित दौ जानेपर कौन-सी मूकयोनि है यह्‌ 
जाननेके किए चयचिष्टा आादिके दारा विचार करना चादिए्‌ 1 यदि प्रदनकर्ता णिरको 
स्पर्शं कर प्रन करे तो वृक्षकी चिन्ता, उदरको स्पर्श कर्ता हुआ प्रन करे तो गुर्मकी 
चिन्ता, वाहुको स्पनं करता हुमा प्रदन करे तो रताको चिन्ता भौर पीठो स्पश करता 
भा भ्रग्न करे त्रो वल्लीको चिन्ता कटनी चाहिए । यदि पैरको स्पर्शे करता हमः प्रदन 
करे तो सक्तरकन्द, जिमीकन्द आदिकी चिन्ता, नाक मलते हुए प्रन्न करे तो फस्की 
चिन्ता; आख मरते हृए प्रन करे तो फलकी चिन्ता, मुंहूपर हाय फेरते हुए यदि प्रन- 
कर्त प्रञ्न करे तो प्रको चिन्ता भौर जाव वुजरते हए प्रष्न करे तो त्वक्‌-चिन्ता 
कहली चाहिए ! 

प्रष्नकुण्डलीमे मगलके बख्वान्‌ होनेपर छोटे घान्योकी चिन्ता, पुष शौर वृह्‌- 
स्पतिके वक्वानू होनेपर चे धान्योकी चिन्ता, सूर्यके वलयान्‌ होनेपर वृक्षकी चिन्ता, 
चन््रमाके वलवान्‌ होनेषर कताजोको चिन्ता, वृहुस्पतिके रगनेन होनेपर ईखको विन्ता, 
शुक्रे कमनेश होनेपर इमरीकी चिन्ता, शनिके वलवान्‌ होनेपर दाक चिन्ता, राके 
वलवान्‌ दोनेपर तीखे कटिदार वृक्षक चिन्ता एवं दानिके कगे होनेपर फलकी 
चिन्ता कनो च॑दिए । मेप गौर वृदिचक इन प्रद्नकम्नोके होनेपर क्षुद सस्यचिन्ता; 
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वृष, ककं भौर तुला हन भ्रष्नरुग्नोकै होने पर लताकरौ चिन्ता, कन्या गौर मिथुन इन 
प्रदनोके होनेपर वृक्षकी चिन्ता, कुम्भ मीर मकर इन प्रस्नकमनोकं हीनेपर कटिदार 
वृकी चिन्ता; मौन, घनु गौर सिह इन प्रर्नकग्नोके होनेपर ईम, धान भौर गेहुके 
वृक्षकी चिन्ता कहनी चाहिए 1 यदि मयं सिह राधिमें म्यत हो ततो त्वक्‌ चिन्ता, चन्द्रमा 
कर्कं रािमे स्थित हो तो मृकचिन्ता, मंगल मेप रादिमे स्थित हौ तो पृष्पचिन्ता, बुष 
मिथुन राधिभे स्थित हो, तो छलक चिन्ता, वृहस्पति धनु राधिमे स्थित हौ तो फल- 
चिन्ता, शुक्र बृप रादिमि स्थित हो तो पक्व फरचिन्ता, शनि मकर राथिमें स्ि्तहो तो 
मूलचिन्ता एवं राहु मिथुन रामनमे स्थित हो तो कताचिन्ता अवगत करनी चाहिए । 
यदि तुच रगे हो, पने शतरुभावमे स्थित हौ अयना छग्नमाव या शतरुभावको देता 
ही तो सन्दर, सौम्य एवं सूषष्म वृक्षो चिन्ता; शक्र छभ्मेय हौ, अयने मित्रमावमें स्विति 
हौ अथवा ग्न माव या मित्रे भावको देवता हो तो निण्कण्टक वृक्षक चिन्ता; चन्द्रमा 
ग्ने हो, शतरृभावमे रहनेवाले ग्रहति दृष्ट हो मथवा रग्न स्यान या स्वरानि स्यानको 
देखता हौ तो केल्ाकै वृकी चिन्ता, वृहस्पति खन स्यानमे हौ, लम्नेशके द्रारा देखा 
जाता हो गौर तर स्थानमे सौम्य ग्रहहोया मित्र स्यानमे क्रूर ग्रहो तो नारियक्के 
वृक्षकी चिन्ता, नि स्वरानिमे हो, कग्नेयको दृष्टि नि भावपदर्‌ हौ मौर कग्नेण मिघ्र- 
भावमे स्थित हो तो ताक वृ्लकी चिन्ता, राह मोन या मेप रादिमे स्थित होकर मकर 
रारि प्रहसे तात्कालिक मैरी सम्वन्व रखता हौ तो टेढे फटिदार वृक्षकी चिन्ता एवं 
मगर रग्न स्थानमे स्थित होकर मेप या वृण्चिक रादि रहनेत्रारे ग्रहसे वृष्ट हौ अथवा 
मंगर चछगनेय हौ मौर शबरुभावमे स्थितहो तो मूग्रफटीके वृक्षकी चिन्ता समल्लनी 
चाहिए ! शास्कारोने वुवका मृग, युक्रका सफेद अरहर, मंगखका चना, चन्द्रमाका 
तिल, सूर्यका मटर, वृहस्पतिक्रा छाल रहर, णनिका उडद गौर राहुका करुरयी घान्य 
वताया हं । यदि उपर्युक्त ग्रह अपने-अपने मित्र स्यानमें हो तो उपयुक्त धान्य सम्बन्वौ 
चिन्ता कहुनी चाहिए 1 यदि सूर्यं उच्च राधिका हो ओौर तीसरे भावमें रहनेवाले अ्रहमे 
दृष्ट हौ तो शषीशमके वृक्षको चिन्ता, चन्द्रमा अपनी उच्च रादिमें हो मीर पांचवें मवमे 
रहनेवाले ग्रहोमे दृष्ट हो तो मनार भौर श्रीफलके वृक्षकौ चिन्ता एवं शुक्र भपनी उच्व 
राजिमे स्थित हो यौर सातवें भावमे रहनेवाले ग्रहुसे दृष्ट हौ तो नीमके वृक्षकी चिन्ता 
अवगत करनी चाहिए । 
जीव; धातु ओर मूख्योनिके निरूपणका प्रयोजन 

जीव, धातु भौर मूल इन तीनो योनियोके निंरूपणका प्रधान उदक्य चोरी को 
गयी चस्तुका पता गाना है ! जीवयोनिमे चोरक स्वप वताया गया ह । जौनयोनिके 
अनुसार चोरकरी जाति, मवस्था, आकृति, रूप, कद, स्वी, पुरुष एवं बालक आदिक्रा 
कथन किया गया हँ । पूर्वोक्त जीव योनिके प्रकरणमे प्रदहन-वाक्यानुखार जाति, मवस्या, 
आदिका सम्यक्‌ विवैचन क्रिया गया है । विवेचनमें अरतिपादित फरलसे श्नकुण्डलीके 
अनुसार ग्रहोकी स्थितिसे चोरी जाति, अवस्था, माङृतति मादिका पता कगाया जा" 
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सकता ६ । घातु योनिमे चोरौ की गयो वस्तुका स्वरूप बताया गया है, अर्थात्‌ पृच्छकके 
विना वताये भी ज्योतिपी धातु योनिके निरूपणसे वता सक्ता है कि अमुक प्रकासकी 
वस्तु चोरौ गयोदहैयानष्ट हुई है 1 मूल योनिके निरूपणका सम्बन्ध मनकी चिन्ताके 
निषूपणसे है, अथवा क्रिसी व्रगीचे आदिकी सफरता-असफरताका विचार विनिमय 
करना तथा प्रक्नकुण्डली या प्ररनवाक्यानु खार कहांपर किस प्रकारका वृक्ष फटीभूत हौ 
सकता है भौर कहाँ तही भादि वातोका भी विचार करिया जा सकता ह ! अथवा उप- 
युक्त तीन योनियोका प्रयोजन दूसरेके मनकी वातको जानना भी है । प्रदनकत्तकिं प्रर्न- 
वाग्यत वर्तमान, भूत भौर भविष्यत्‌कीौ सारी घटनामोका सम्बन्य रहता हैँ 1 मनोविन्नान- 
के सिद्धान्ते भी इस वातकी पृष्टि होतौ हँ कि मानवके प्रस्नवाक्य या उन्य गारीरिक 
क्रियाएं तीर्न काकी घटनाभोसि सम्बन्व रखती ह 1 मनोविन्ञानके विद्वान्‌ नावन अनेक 
प्रयोगो दारा यह सिद्धकर दियाह कि शरीर यन्त्रके समान ह गौर उसका सारा 
मचरण यान्त्रिक क्रिया-परतिक्ियाके स्पमे हौ अनायास इमा करता ह 1 मानवके शरीर- 
मेँ क्रिसी भौतिक घटना या क्रियाका उत्तेजन पाकर प्रतिक्रिया होती है ! यही प्रतिक्रिया 
उखके आचरणे प्रदक्षितर ह । दुखरे मनोविन्नानके भसिद्ध पण्डित फ्रायका कथन ह कि 
मनुष्यके व्यद्तित्वका धिका भाग अचेतन मनके रूपमे है जिचे प्रवृत्तियोका गधान्त 
समृद्र कह सक्ते ह । इस महाखमुद्रमे मुख्यत. कामकी मौर गौणत विभिन्न प्रकारकी 
वासना्गो, इच्छामो ओर कामनागोकी उत्तार तरंगे उरुती ह, जो अपनी प्रचण्ड च्पेटसे 
जीबन्नैयाको आलोडित करती रहती ह । मनुण्यके मनका दूसरा अग चैतन है भौर यह 
निरन्तर घात-प्रतिधातके दारा मनन्त कामनाओपे प्रादुर्भूत होता है भोर उन्टरौको प्रति- 
विस्वित करता रदृत्ता है 1 फरापडेके मतानुसार वुद्धि भी मनुष्यकी प्रवृत्तिका एक प्रतोक 
है जिसका काम केवर इतना ही ह कि मनुष्यके दारा मपनी कामनागोका भौचित्य सिद्ध 
कर सके । फलत उन्नत ओर विकसित बुद्धि, चह वह कंसो भी प्रचण्ड ओर अभिनव 
क्योन दहो, एक निभित्त माय॒ ह जिसके ढारा प्रव्तिर्यां अपनी बाघनापृत्ति तया उन्तोप- 
प्रा्तिकी चेष्ठा करती ह । इस मतके भनुसार स्पष्ट है कि वुद्धि प्रवृत्तिकरी दासी माने हँ, 
क्योक्रि जव प्रवृत्ति हौ बुद्धिकी प्रेरणात्मिका रक्ति है तव उसकी यह दासौ उसी पथपर 
चङनेके किए वाघ्य है जिस पर चना उसकी स्वामिनीको अभीष्ट है । इखका सारा 
यहु है किं मानव जीवनमे मूकरूपसे स्थित वासनार्मो-दच्छाओकी प्रतिच्छाया मात्र 
ही विचार, विद्वा, कार्य ओर आचरण होते ई । अते. प्रस्तवाक्यकी धारासे 
मानवजीबनकी तद्म र्हनेवाखी प्रवृत्तियोका अति धनिष्ट सम्बन्य होता है, क्योकि 
मानव भ्वृत्ति ही वासना पूर्ण करमेके किए प्रेरणारमक बुद्धि दगा प्रेरित होकर ज्ञान 
धाराको प्रवाहित करती रहती ई । इस अविर वाराका अनवच्छिन्न असच प्ररवाक्य 
दता है जिसका एक छोर प्रवत्तिसे सम्बद्ध रहता ह॑ भत- प्र्नवाक्यके विर्केपण रूप 
धककेसे हृदयस्थ कु प्रवृत्तियोका उदृवाटन हो नावा ह 1 ईइसकिए्‌ तीनो प्रकारकी 
यतियो द्वाद मासिक चिन्ताका जान करना विन्नान-सम्मत है ¦ 
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चोरौ की गयी वस्तुके सम्बन्ध धिटैप विचार 


* चोरी की गयी वस्तुक सम्बन्यमें योनिविचारफै अतिरिक्त निम्नं विचार करना 
अत्यावश्यक हई 1 यदि प्र्नलग्नमे स्थिर रायिहौया स्थिर राथिका नवांग हो तो भने 
ही व्यक्तिने वस्तु चुरायो ह मीर वह घरके भोतर ही ई, प्रव्नख्ग्नमें चर राधिदहोतौ 
दूसरे किसने वस्तु चुरायी ह तथा वह उस वस्तुको लेकर दर चख गया ह । यदि प्रन- 
ग्नम द्विस्वभाव राशि हो न्तो अपने धरे निकटवतीं मनुप्यने द्रव्य चुराया ह मौर उने 
उस द्रव्यको वहूत दर नही किन्तु पारमे ही छिपाकर रस दिया ह । यदि प्रदनरग्नमें 
चन्द्रमा हो तो पूर्वं दि्ाकी भोर, चौषे स्थानमे चन्द्रमा हौ तो उत्तर" दियाको ओर, 
सप्तम स्थानमे चन्रमा ठौ पच्चिम दिगाक्री आर र दयम स्यानमें चन्रमाहौतो 
दक्षिण दियाकी गोर चौरी की गयी वस्तुको समसना चाहिए 1 यदि लग्न स्थानपर मूर्यं 
ओर चन्द्रमाकी दृष्टि हो तो निद्चय ही अपने घरका मनुप्य चौर होता ह । यदि प्रषन- 
ग्न स्वामो मौर सप्तम भावका स्वामी लगने स्थित हो तों निग्चय भपने ही कुटुम्बक 
म॒नुप्यको चौर मौर ससम मावका स्वामी सप्तम, तृत्तीय या वारहवे भावमें स्यि हौ तो 
भ्रवन्वकर्ता मैनेजर, मुख्तार आदिको चोर शमञ्लना चादिए । यदि प्रदनकर््ता अपने हायो- 
को कपडोके मीतर रखकर पाव्िटि, पतन आदिके भीतर हाथ दालकर प्रण्न करेतो 
अपने वर्का ही चोरं गीर बाहर हाय करके भ्रण्न करे तो अन्य मनृप्यको चोर वतलाना 
चादिए 1 ज्योत्तिपोको छग्नके नवागपर-मे खोयो वस्तुक स्वरूप, द्रेपकाणपर-मे चोरका 
स्वरूप, रानिपस्मे दिया, देग एवं काटादिका विचार भौर नवाश्से जाति, वस्या 
आदिक्ना विचार करना चाहिए । यदि प्रश्नलगन सिह हौ भौर उसमे सूर्यं भौर्‌ चन्द्रमा 
स्थित हो तथा भौम भौर शनिकी दृष्टि हो तो अन्वा चोर, चन्द्रमा वारह्वे स्यानमे हौ 
तो वाव नेवसे काना चोर ओर सूर्यं बारहू्वे भावं स्वित हो तो, दक्षिण नेत्रे क्ताना 
चोर होता ह । 

यदि घन स्यानमे शुक्र, व्यय स्थानमें गुर ओर रुग स्यानमें शुभग्रह हयौ तो 
चोरी गयी वस्तु कुछ दिन वाद मिकेगी । लग्ने चन्द्रमा स्थितदहो तो कन रागिकी 
दिशामें भर सूर्य स्थित हो तो रगनेशकी दिशामें चोरी कौ गयी वचस्तु मिलती है । 
शीर्पोदय छग्नमे पूर्णं चन्र मथवा नुमग्रह स्थित हौ मौर रग्न स्थानपर गुम प्रहोकी 
दृष्टि हो अथवा चाभ स्यानमे बलवान्‌ शुभग्रह स्थित हो तो चौरो की गयी वस्तुको शीघ्र 
भासि होती है । यदि रगनसे हितीय, तृतीय, चतुर्थ, खप्रम गौर द्म स्यानमे शुभगहं ही, 
प्रथम, तृतीय ओर छठे स्याने पापग्रह हौ तो चोरो गयी वस्तु या खोयी हुई वस्तुकौ 
्राप्ति होती है । कग्नमे पूर्णं चन्द्र हो गौर उसपर गुर या शुक्रको दृष्टि हो भयवा केर 
भौर उपचय स्थानमे शुम ग्रह हो तो भौ खोयी हुई वस्तुकी प्राप्ति हो जाती है । रमम 
पूणं चन्द्र, गुर, शुक्र ओर बुध इन ग्रहोमे-से कोई एक या दो ग्रह हौ अथवा सप्तम स्यान- 
मे शुभग्रह हो तौ मी चोरी गयी मयवा खोयौ हई वस्तुकी प्राप्ति हो जाती ह 1 प्रश्न 
ख्ग्न या चतुर्थं स्थानसे दूसरे मौर तीसरे स्थानम शुभग्रह हौ तो मी नष्टं हुमा द्रव्य कुछ 
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स्मयके वाद निर जात्ता ह 1 प्रसल्स्त स्थाने पापग्रहोकी रादि हो ओर्‌ ऊमनस्थान- 
पर पापमहोकी दृष्टि हो तो भौ सोयी हई वस्वुकी प्रान्ति दसपन्छह दिनके वदिहौ 
जाती है । यदि प्रज्न समय सिद, वृद्रिचक गौर कुम्भ इन तोन रानियोमे-से कोर भी 
राशि स्वनवाश युक्त सम्नम स्थानमे हो भीरं उसतपर्‌ पापग्रहकौ दृटिहो तो चोरीकी 
गयी वस्तुकी आप्ति नही होत्री ई गवा माखवे स्थानमे वलवान्‌ मगर हौ तो भी खोयी 
ह$ वस्यु चह मिलतो है 1 यदि रग्नरथानको वङ्वबान्‌ मूर्यं था मगल देखते हो तो चोरी 
की गवी वस्तु ऊपर, बुव या जुक्र देखते हौ तो भित्ति { दीवार ) आदिमं लोदेहृए्‌ 
स्थान मे, वृहस्पति या चन्द्रमा देखते हो तो समान भूमिमे, शनि या राहु वलवान्‌ हौकर 
लग्नको देखते हौ तो भूमिमे गदृदवेके अन्दर एव वन्यवान्‌ रवि देता हो तो छतके 
ऊपर खोर हुई वस्तुकी स्थिति समनी चादिए । जुक्र या चन्द्रमा लम्तमे स्थित होया 
लग्नको दैतेहो तो नष्ट वस्तु जलमे, वरहृस्पति देवता हौ तो देवस्थानमे; 
रवि देता हो तो परुस्थानमे, बुध देता हौ तो इंटोकर म्थानमे, मगरु देखता हो तो 
राखके भीत्तर एवं णनि ओर्‌ राहु देखते हौ त्तौ घरके ब्राहुर या वृक्षके नौ खोयी 
हई बस्नुको जानना चाहिर्‌ 1 
चोरा नाम जाननेकरौ रीति 

यदि प्रदनलछग्न चर्‌ राणिमे हौ त्तो चोरके नामका पहला वर्णे संयुक्ताक्षर 
अर्यात्‌ हारिका, ब्रगरत्न आदि, स्थिर छनन हौ तो कृदन्त ( पदं स्क ) वर्णं अर्यात्‌ 
भवानौशेकर, मगल्सेन इत्यादि ओर द्विश्यभाव कर्ने तौ स्वर वर्णं वाला नामं 
ज्यात्‌ ईष्वरदास, ॐंदपमचन्द इत्यादि समघ्नना चाहिए । 


मूक प्रश्च विचार 


आगरगियम्मि जीवं मरं जभिष्रुमितेसु चमणेचु । 
'दलिह्‌ भ्णंहडाउये तस्सारसण्णए सा क्षरणी 11 
अथ--आािमि वणं जीवसंत्तक, अभिपूमित मूलघंजक शौर दर्ब वर्ण 
धातुसंजक दते हं 1 प्रकतादारोमे जिस प्रकारके वर्णोकरो सविकंता रहती है, उसी 
संत्तक भवन ज्ञात करना चाहिए 1 
चिवेचम--जव को व्यक्ति आकर प्रन करता है कि मेरे मनमे कौनसा 
विचार ह ? उस समय ॒पहेकी भक्रियाके अनुखार फल, पुष्प ओर देवता आदिके नाम 
पकर प्रदनाक्षर ग्रहण कर छने चाहिए 1 यदि प्रदनाक्षरोमे आङ्गित बं गचिक षहो 
तो भव शम्न्यी भरद्न, कभिधूमितं वणं हो तो मूखसम्बन्यी भरस्न एव दग्व वरणं बधिकं 
दयो तो घातु सम्बन्धी प्रवन समदना चाहिए । 





१. सदल्ति्-क० मू5 † २. सण्णदि-ना० मुर 1 
१५ 
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प्रन्थान्तरोमे प्रद्नेवाक्यकी प्रथम मात्रासि ही जीव, मूर ओर धातु सम्बन्धी 
विचार किया गया ह । तुलनात्मक दुष्टिसे विचार करनेपर उपर्युक्त गायावारी वर्णा 
धिक वारी प्रक्रिया विदोष वैनानिक जंचती ह । 


मूक प्रन्न करते समय पृच्छककी ऊर्वः दृष्टि हो तो जीदन-सम्बन्धो विधार, 
भूमिकी ओर दृष्टि हौ तो मृलसम्वन्धी विचार, तिरी दृष्टि हो तो घातुसम्बन्ी 
विचारएवं मिश्च दृ्टि-कुछ भूमिकौ ओर भौर कृष आकारकी मोर दृष्टि हौ तो 
मिश्र--जीव, घातु भौर मृलसम्बन्धी मिधित विचार पृच्छकके मनमे समन्ञना 
चादिए । 

यदि पृच्छक वाहु, मुख ओर सिरका स्पर्शं करते हुए प्रश्न करे तो जीव 
सम्बन्धी विचार; उदर, हृदय गौर कटिका स्पर्ग करते हुए प्रद्न करे तो वातुखम्बन्धी 
एवं वस्ति, गुह्य, जंघा ओर चरणका स्पक्ञं करते हए पर्न केरे तो मृरसम्बन्धी विचार 
पृच्छकके मनमे समद्रना चाहिए । ऊर्व स्थित होकर प्रन करे तो जीव चिन्ता, सामने 
होकर प्रन करे तो मूल चिन्ता गौर नीचे होकर प्रश्न करे तो धातु चिन्ता कठनी 
चाहिए 1 यदि प्रष्न समय पृच्छक जकतके पास हो तो जीव चिन्ता, अन्नके पात्तहो तो 
मूरचिन्ता भौर अग्निके समीप हो तो धातुचिन्ता कहनी चाहिए । पृच्छ पूर्व, पश्चिम 
आग्नेय कोणमे स्थित होकर प्रन करे तो घातु-सम्बन्धी विचार, उत्तरदक्षिण भौर 
ई्ानंकोणमे स्थित होकर प्रष्न करे तो जीवचिन्ता एवं वायव्य ओर नैरकरत्यकोण 
भे स्थित होकर प्रन करे तो मूल चिन्ता पृच्छकफै मनमे समञ्चनी चाहिए । 


युष्टिकाभ्रङन विचार 


जघ यहं पृछा जाय कि मुदीमे क्रि रंगकी चीज है ? तौ पृच्छक्रके प्रदना्नर 
छिस केना चाहिए । यदि प्रद्नाक्षरोमें पहलेके दा स्वर“ भआङगित हो भीर तृतीय स्वर 
अभिधूमित हो तो मृद्रीमे क्वे रंगकी वस्तु; पूर्वके दो स्वर जभिधूमित हौ भौर तृतीयं स्वर 
दग्ध हो तो परे रगकी वस्तुः पूर्वके दो स्वर दग्व भौर तृतीय आगत हौ तो रक्त 
श्याम वणंकी वस्तु; प्रथम स्वर दग्व, द्वितीय आङ्गित ओर तृतीय अभिधूमित हो तौ 
श्याम-इवेत वर्णकी वस्तु; प्रथम आ्गित्त, द्वितीय दग्ब ओर तृतीय अभिधूमित हो तो 
काले रंगकी वस्तु एवं प्रथम दग्ब, द्वितीय अभिषघूमित मौर तृतीय आ्गित स्वर हो 
तो रे रंगकी वन्तु मृदटीमे समक्ञनी चाहिए 1 यदि परदनाक्षरोमे पृच्छककरा प्रयमं स्वर 
अभिधूमित, द्वितीय आलिद्धित्त गौर तृतीय दग्व दँ तो विचित्र वर्णकी वस्तु; तीनों दग्ध 
हो तो नीरू वर्णकी वस्तु एवं तीनों अभिवूमित स्वर हो तो फाचन वर्णको वस्तु समञ्चनी 
चाहिए । 


१. क भ्र° र= ¶० ४५। २. के० प्र० र० ¶५ ४४ । ३. के० प्र० र० पृण ४६1 ४. के० प्र” 
२० पृण ४६-४्द । 
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स॒ष्टिका प्रहनमे जीव, धातु जौर मूढ सम्बन्धका द्योतक चक्र 
















= | घातु 
चक [नर्-] ग 
उदर, हृदय, कटि स्प | बाहु, मुख, सिरस्प्नं | वस्ति, गुदा, जघा स्प 
अघ स्थाने स्थिति ऊर्ध्वं स्थाने स्थित | सम्मुख स्यति ` 
अभ्निं पामे जकर पासमे अन्न पासमें 
पूर्व, पदिवम, अग्नि ध उत्तर दक्षिण, मान | वायन्य गौर नैत कोण 
कोणसे प्ररत कोणसे प्रश्न से प्रशन 





विहोष-चंपा, गुलाव, नारियल, आम, जामुन सादि प्रसिद्ध प्रदन चाक्योका 
उच्चारण प्राय खदा समो पृच्छक करते ह । अतएव पृच्छक्से इन प्रसिद्ध फर, पुष्पादिकै 
नामोको छोड अन्य प्रदन वाक्य ग्रहण करना चाहिए 1 अयना पृच्छक आते ही निघ 
वाक्यसे वात-बीत आरम्भ करे उसे ही प्रदनवाक्य मानकर प्रञ्ताक्षिर ग्रहण करने 
चाहिए । पदलफल प्र्तिपादनमे सवसे वड विकेपता प्रदनवाक्यकी हं, अत्र॒ फल 
प्रतिपादकको भ्रर्लवाक्य साववानी ओौर चतुराई पूर्वक ग्रहण करना चाहिए 1 
पूवोक्त परक्रियसि जीव, मूर भर तुके भेद-प्रमेदोका विशेष विचार कर फल 
अचगते केरला चादिए 1 
आङिगितादि मत्रार्जका निवास 
ालिङ्ञएमु समन" मत्ता बभिहूमिपु' दुं 
ण पुर्या, एवं खु सारणा बायरणे ? ॥ 
अर्थ--मारिद्खित मात्रामोका स्वरंमे, जभिधूमितका पृष्वीपर भौर द्ध 
मात्राभोका पातारु छोकमे निवास रहता है 1 
चिरेचन--यदि प्रभ्ना्षरोके गाङ्गितत मात्राठं हो तो उस ॒प्रदनका सम्बन्ध 


स्वर्गसे, अभिधूमित मात्राँ हो तो पृथ्वीसे गौर दग्वमाव्राएुं हो तो पातार छोकसे 
समक्षना चाहिए । यहाँ मात्रा निवासका कथन नोरी मौर मूक प्रदेनोक्रे निर्णयके लिए 


२, सम्गं-ऋ० मू० । २. श्रमिधमितेद्च-क० मू० । १. मादीसु-तै० म० 1 उडेष्-ता० म० 1 
४, युदविया क० भू०। 
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किया ई । ज्योतिपमे वताया गया दै करि यदि प्रर्नाक्रोमे तृतोय, सक्षम ओर नवम 
माचाभोमे-से कोई मात्रादौ तो देव स्म्बत्वी प्रन; प्रथम, द्वितीय मीर द्रादश 
माचराओमे-से कोई मात्रा हो तो मनुप्य सम्बन्वौ प्रव्न; चतुय, वषम गौर दरम 
माव्राभोमे-त कोई मात्रा हो तो पकषिस्म्बन्धी प्रण्न एवं पंचम, पष्ठ ओर्‌ एकाद 
मात्रानोमे-पे कोई मात्रा हो तो दैत्य सम्बन्धी प्रव्न समस्ना चाहिए । 

यदि देवयोनि सम्बन्धी भ्रक्न होतो प्रज्ना्रोके प्रारम्भमे आलिगित मात्रा 
हनेये देवका निवास स्वरमि, अभिधूमित होनेमे मृन्युलोकमे गौर दव मात्रा होनेसे पाताल 
लोकमे समञ्नना चाहिए 1 इसी प्रकार मनुष्य सम्वन्भी प्रण्नमे आलिगित बौर दग्व 
मात्राओके होनेपर मृत मनुष्य सम्बन्धौ प्रष्न ओर अभिधूरमित मात्राओके हौनेपर जीवित 
मानव सम्बन्ी प्रश्न समसना चाहिए ! 


आिशितादि माच्राओंका स्वरूप ब्रोधकचक्र 

















आछिगित | मभिधूमित द्ग्व | मनना 
अहषएमगो । जड़ मौ | उऊउमंञ | स्वर-मावराएें 
¢ पुरुप स्वरी हि नपु ष | संना 
सत्व ध रज | तम प गुण ि 
ि स्वर्ग पृथ्वीं पाताल | निवासे स्यान 
ज्लाभारामविचार 


प्रे आलिद्धितेर्लाभः, अभिधूमितेरत्पलाभः१, दर्धैर्नास्तिर कामः । 
अथे -पृच्छकके प्रदनके ्रदनालर आङ्गित हो तो छाम, मभिधूमित हो तो 
अत्पलाभ ओर दगधदहोतो खाभ नही होता है । 


विवेचन-यो तो लाभाक्ताम प्रघ्नका विचार ज्योतिष शस््िमे भनेक दृष्टि 
कोणोसे किया गया है, पर यहां आचायने आङिभित्ादि प्रह्नाक्षरोपर-ते जो विचार किया 
है उसका अभिप्राय यह ह फि यदि प्रदनके आदिमे आ्िगित्त मत्रा हो या समस्त 
प्रश्नाक्षरोमे आङ्गित मत्रायोका योग अधिक हौ तो पृच्छकको काभ; मभिधूमित संज्ञक 
प्रदताक्षरोकी आदि माव्रा हौ या समस्त प्रदवाक्त रमे अभिघूमित मात्राओको संख्या अविक 
हो तो मल्पलाभ एवं दग्वं संज्ञक आदि मावा हो या समस्त प्रदनाक्षरोमे दग्ध संक 


१. अरभिधूमितेऽ्पलामः-क° मू० 1 २. दग्धे नास्ति लामः-क० मू० 1 
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मात्रायोकी अधिकता हौ तो खाभाभाव छभङ्गतां चाहिए । 

ज्योत्तिपके धन्य ग्रन्योमे वत्ताया सया ह कि तीन सौर पाँच माक्िगित माव्राओकि 
होनेपरः स्वगंराम; सत्त, आठ बौर नौ आारिभित्त मा्रामीके होतेपर स्वर्णमुद्रामोका 
साथ; दो शौर चार आरङिगिततं मात्राओोके होनेषर रजतत-मुद्राभकरा खाम एवं एक यादो 
आ्गित मात्राओोके होनेपर साधारण द्रव्य जाम होता है1 एक, दो गीर तीन 
अभिधूमित सावागोके होनेसे साधारण दरन्यलाभ; चार, पाचि ओौरछ अभिधूमित 
मत्राभोके साथ दो आङ्िगित मात्रामेके होनेमे सहल मुद्राओका साभ, साव, आठ ओौर 
दख भमिूमित मात्राओके साय दो से जधिकृ जागित मात्राओके ठोनेते आसूषण 
राभ, वे ओर तीन जमिधूमित मात्राओके माय पाँच जाङ्गित्त मात्राभोके होने काचनः 
गौर पृथ्वी छामः नौ ओर दससे अविक अभिमूमित मात्रायोके साथ एक यादो दश्घ 
मात्रागेकरे होनेसे सायारण हानि; तीन या चार अगिधूमित मात्रायोके माय दो चां तीन 
द्वं मतिाओकरे होने खाभाभाव, तीनसे अधिक आक्गित माच्मोके साथषएकयादो 
दग्व ओर्‌ चार मभिधूमित मानओके होनेसे सम्मान काभ; पचि भालिगित माग्रायोके 
साय दो अभिचूमितत ओौर तीन द्य मात्राणोके दोनेसे पृथ्वी जभ, चार दग्ध मात्रभोक 
साथ एकं घाङमित जौर दो जभिधूमितत होनेसे सहस मुद्राजोकी हानि; मात खभिधूमित 
मात्राभौके साथ इत्तती हौ आल्िगित मत्राओके होनेसे अपरिमित धन लाम त्था दग्य 
भात्रामीके होनेसे धनं हानिः; चार अभिधूसित मात्राओक्रे साय चारं आरिगित मात्राजके 
होनेसे स्त्री लाम, सात्त दश्च मात्राओके साय एक सािर्गित जओौर एक अमिधूमितके 
होतेसे स्त्री हानि गौर घन हानि, तीन गाङ्ित्त मात्रामोके माय सात्त अमिघूमित 
ओर दो दग्धं मात्राजोके होमेसे संकरडो स्पयोका काभ; ग्यारह दग्ध मात्राओके साय पाँच 
अभिधूमित गौर चार आङ्गित हौ त्तो अपार केष्टके खाय घन हानि, दससे अधिके 
आक्गित मात्रामोके साथदो दम्ब भौर चारे कम अभिधूमित माव्राओके होनेपर 
वेसर, धन भौर काचनका साभ एवं तीनो संनकोकौ माव्रा्योको सख्या समाने होतो 
साषारण राम कहना चाहिए } 

योत्तो छामालाभ निकारनेके अनेक नियम है पर आङ्िगितादि माजामोकै 
किए गणितके निम्न नियम जविक प्रचलति ह-- 

१--आक्गित मात्रामोक्रो दम्ब मात्राभोकी संख्यासे गुणा कर अभिधूमित 
मानागोकी संद्याका भाग दैनेपर सम शेषम साम गौर विषम शेपमे हानि समञ्लना 
चाहिए । यदि इस गणित तक्रियामे भृन्य कव्व जौर विपम शेप आया हौ तो महहानि 
सया भुष्य शेप गौर मृष्य्‌ छन्धि हो तो अपार कष्ट खमन्ञनां चाहिए । 

२-प्रसनाक्षरोमे आलिगितादि मज्ञाओमे जिस सं्ञाकौ व्रां बतिक हो उन्हे 
सते गुणाकर २२कामागं देगेपर सम दोपे लाभ गौर विपम जेपमे न्वभाभाव 
समक्नना वाहिए ! 

३--जिख सं्चक अधिक मानां हो, उन््र चीन स्थानोमे रखकर एक जगह आठ- 
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से, दूसरी जगह चीदहसे भौर तीसरी जगह चीवीषमे गुणा कर तीनों गृणनफल रारिथोमे 
सात्तका भाग देना चाहिए । यदि तीनो स्थानोमे सम ठेप वचे तो अपरिमित लाभ, दो 
स्थानोमे सम शेप कचे तो शक्ति प्रमाण लाभ ओर एक स्थानमे सम रोष वचे तौ साधा- 
रण राभ होता है । तीनो स्थानोमे चिपम नेप रहनेसे निद्चित हानि होती है 1 
द्रव्याकषरोकी संज्ञां 
दो चेड्ढा दो दीहा दो तत्ताहा दो य चउरस्स । 
दो तिन्कायच्छिय दव्वक्खरा भणिया ॥ 

अर्थ--दो अक्षर वृत्ताकार, दो दीर्घाकार, दो त्रिकोणाकार, दो चौकोर मौर 
दो सचछिद्र कहै गये ह । 

विवैचन--चोरी गयो वस्तुके स्वरूप विवेचनके लिए त्था मनेक प्रदनोके उत्तर 
कै चिए यहाँ आचार्य॑ने स्वरोक्षा धआकार-प्रकार वताया ह । वारह्‌ स्वरोमे दो स्वर वृत्ता- 
कार, दो दीधकिार, दो विकोण, दो चौकोर, दो छिद्राकार ओौर दौ वक्राकार ह । आगे 
नाम सहित वर्णन किया जाता है- 


स्वर ओर व्यंजरनोफी संज्ञाए' भौर उनके एल 


अ इ वत्तौ, आ ई दीर्घौ, उ ए त्यसौ, ॐ ए चतुरस्री, मो भं सच्छिद्र 
ओ जः वृत्ताक्षरौ।अएकचटतपयश्चाः वतुः, स्निग्घकराः लाभकराः 
काभाः जोवितारयेषु गौरवर्णाः, दिवसचराः, गभे पूत्रकराः, पूर्वाहावासिनः 
सच्छिद्राः! ठेख छठ य फर षाः दीर्घाः स््वियोऽलाभकराः, मच्छिद्राः, राचरि- 
चराः, गमे पुत्रिकराः, राक्तियुक्ताः, पक्षाक्षराः, प्रथमवयसि दक्षिणदिग्वासिन 
क्ष्णेवर्णाः 1 
अथ-जडइयेदो स्वर वृत्ताकार-गोल, आईये दो स्वर दी्घकार-- 
कम्ब, उषएये दो स्वर तिल्राकार--त्रिकोण, ऊय दो स्वर आयत्ताकार--चौकोरः 
ओभंयैदो स्वर चिद्राकार-छेद सहित्र मौरभौ अःये दो स्वर वक्राकार-देे 
आकारकेदै। अषएकचटत्तषपयङये वर्णं गोलाकार, स्निग्ब स्वरूप मौर लाभं 
करनेवाले है । तथा ये वर्णं जीवित रहनेके इच्छुक, गौरवर्ण, दिवसचर, गर्भम पुत्र 
उत्पन्न करनेवाले, पूर्वं दिशाके वासी गौर सच्छिद्र है) एेखचछढथफर्पयेवणं 
म्बे, स्त्री की दानि करनेवाके, अचिद्र, रात्रिम बिहार करनेवारे गौर भभम कन्याएं 
उत्पन्न करनेवाले है ! ये शक्तिशाली, पक्षाक्षर, प्रथम अवस्थामे दक्षिण दिग्वासी भौर 
कृष्णवर्णं हँ । 
१. वक्राल्रा -ता० मृ० । २. वाल्ाः-ता० म०। ३ नीवितार्थाः-क० म्‌० । ४. सौणाम्‌-क 
मू० । ५. गसं वहुपुिकराः-ता० मृ० । ६. चन्दरोन्मीलनभ्रसनशास्नस्य ४६ तमश्लोकमाद्धाय 
३ तमर्लोकपयंन्तं-वणंस्वरूपं द्रष्टव्यम्‌ । 
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विवेचन--माचार्यने उपर्युक्त भकरणमे प्रदनदास््रके महत्वपूर्ण रहस्यका वहु- 
भाग वता दिया ह! ताद्पर्यं यह है कि जव प्रश्नाक्षरयएकचटत्तपयनहौो 
अर्थात्‌ वर्गका भ्रथम अल्लर जघवा आचार्यं प्रतिपादित पाच बगमि-से पहर वकि अक्षर 
भ्रदनाक्षरोके आदि वर्णं हौ तो चोरीके प्रणमे गौर वणका नाटा व्यक्ति पूवं दि्चाकी 
ओरका रहनेवाला चोर खमक्षना चाहिए 1 जव सन्तानके सम्वन्धमे प्रन किया हौ ओर 
उपर्युक्त वणमि कोर वर्णं प्रष्नका आदि वणं हो तो गौर वर्णका सुन्दर स्वस्थ पुत्र होत्रा 
है ( विवाह--स्ती खमके खम्बन्धमे जव प्रश्न दो ओरं प्र्नाक्षरोकी उपयुक्त स्थिति हो 
चो नाट केदकौ सुन्दर गौर व्णकी भार्यां जल्द मिरी है । यद्यपि ये वणं सच्छिद्र है, 
इसे विवाह होनेमे अनेक प्रकारकौ बाधां माती ह, पर दिवावरी होनेके कारण 
सफलता मि जात्ती ह ! धनल्छमभ भीर मृकटमा विजयके सम्बन्धमे प्रश्न किया हो गौर 
प्रइनारोकी स्थिति उपर्युक्त हो तो पूर्वकी ओरसे वन साभ होता है; योतोप्रारम्भमे 
घने हानि भो दिखाई पडती है, पर अन्तमे घन लाम होत्रा है । मुकटमाके प्रश्नमे वहुत 
प्रयत्न कषरनेपर विजयकौ आणा कनी चाहिए ! यदि रोगीकी रोगनिवृत्तिके सम्बन्यमे 
भररनकी उषरयक्तं स्थिति हो तो वैक इलाजके हारा रोगौ योडे दिनोमे आरोग्य प्राप्त 
करता ह । 
जवं प्रर्नाक्षरोके बादिवर्णदएोखचछठथफरपहोठो चोरीके प्रदलमे वोर 
रम्वे कदका, कृष्ण वर्ण, दक्षिण दिश्चाका रहनेवाला भौर चोरीके काममे पक्का हौरियार 
समश्चना चाहिए । रसे प्रदनाक्ष रोमं चोरी गयौ चीज मिलती महो ह, चोरी ग्री चीजकी 
दिक्षा दक्षिण कहनी चाहिए ¦ गर्मके होनेपर छटकरा या लडकी कौन सन्तान उद्यन 
होगी ? रेस प्रस्नमे जव प्रदनाक्षरोकी उपयुक्त स्ति हो तो रम्बी, स्वस्थ यौर कले 
रंगकौ रकी उत्पन्न होनेका फक कट्ना चाहिए । विवाहे प्ररे उपर्युक्त स्थिति टोने- 
पर विवाह नही होता है । वाग्दान--समार्‌ हो जानेके वाद सम्बन्वं विच्छेद हो जाता 
है । घन काभके प्रदनमे उक्तं स्थि होनेपर प्रारम्भमे धन ऊाभ मौर अन्तमे धन हानि 
कटनी चाष्ठिए । मुकदमा विजयके प्रदम उपर्युक्त स्थितिके होनेपर चोडा प्रयत्न करनेपर 
मी अवश्य विजय मिरूती है । यद्यपि प्रारम्भे एेखा मालूम पडता हं कि इसमे सफलता 
मही मिरेमी, ऊेकिन अन्ततोगत्वा विजय खक्ष्मीकी ही प्राति होती द 1 
इञओसजडद वक साः त्रिकोणाः, हरिताः, दिवसाक्लराःयुवानः, 
नामोरगाः, पूत्रकराः, पश्चिमदिग्वासिनः\ ईमौघक्षठघम हाः चतुरलाः 
मभ्यच्छिद्राः, मासाक्षराः, यौवनघ्नाः, मौरदयामाः, उत्तरदिग्वालिनः! उऊडः 
ज ण न माः ञं अः एते शुक्ल-पीताः , आरोहणाक्त॑राः, संवत्सराक्षराः०, अा- 
भकराः, सर्वदिशाद्शंका" भवन्ति ! 
१. दरणन्यम्‌--के० प्र २०, पृ ८। दृषज्ज्योतिपाणंन, श्र० ५। >. शुकाः, पीताः--क० 
मू० \ ३. भक्यादराः--क० भू० । ४. गौरवः श्यामः कृम्णसवत्पराकराः-- मू० । ५. 
दरितः--ता० मू° 1 
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अर्थ-द्मोगजडदवन्स ये वर्णं॒व्रिकोण--तिकोने, हरे स्के, 
दिवसाक्षर--दिन बली अर्यात्‌ उसी टिनमे फन देनेवाे, युवक सनऊ, नागोस्ग जात्ति- 
कै, गर्भके प्रदनमे पुत्र उत्पन्न कर्नेवाक ओर पर्चिम दिश्चामे निवात्त करनेवाले 
है1 ईभौरपकल्ढघभह्‌ये वर्ण चौकोर, मव्यमे छिद्रवाे, मासाभर-माख्बरी 
अर्थात्‌ मामके मध्यमे फल देनेवाले, यौवनो नष्ट करनेवक्ते, गौरव्यमवर्ण-- 
गेहुमां रग॒ गौर उत्तर दिनामे निवात्त करनेबलिह। जज्डनणनमभंनये 
वणं गुक्ल-पीततव्र्ण, आरोहणाक्षर्‌--कपरः-ऊपर वुद्धिगत होने, संवत्परालर- 
संबनूमे वली अर्थात्‌ एक वर्पमे फल देनेवनि, चाभ नही करनेवके भौर सभी 
दिश्चाओंको देग्वनेवकि होते हं ! 

विवेचन-यदि प्रन्नाक्षरोके आच्यवर्णं 5 भौगजडदवक्चख होतो 
चोरीके प्रहनमे चोर युवक, कलि रगक्रा, मव्यम कद वनरा ओर प्िविम दिनाका 
निवासी होता है । उपयुक्तं प्रभ्नाक्षरोके होनेपर चोरी गयी वस्नुको प्राति एक दिनके 
वाद होती ह त्तया चोरीक्री वस्तु जमीनकै भीतर गदी नमञ्चनी चाहिए । सन्तान 
भरव्नमे जव उपर्युक्त वर्णं प्रदनके आद्य वर्णे हो या समस्त प्रस्नःक्षसेमे उपर्युक्त वर्णो ~ 
की अधिकता हो तो सन्तान काम सममना चाहिए । गभ॑स्थ कौन-ती सन्तान ह ? यह्‌ 
ज्ञातं करनेके लिए उक्त प्रदनस्वितिमे पुत्रलाभं कहना चाहिए ¡ जित व्यक्तिकती घ्न 
३० वर्प से अधिक हौ गयी ह, यदि एेसा व्यक्ति सन्तान प्राप्ति के किए प्रनत करता ह 
तो उपर्युक्त प्रव्नस्थितिमे निज्वय सन्तानप्रा्तिकरा फल महुना चाहिए ! बनलाभके 
भदनमे जव गाद्य प्रन्नाक्षरचगोगजठउदवलखूनदहो, या समस्त प्रदनाक्षरोमे इन 
वर्णोकी अविकता हो तो अत्पलाम्‌ कहना चाहिए । यदि समस्त प्रव्नाक्नरोमे तृतीय 
वरगके पाचयां सातवर्भं हो तो निरिचित घनराभ भौर दो-तीन वणेकिं होनेपर 
धनहानि कहनी चाहिए 1 मतान्तरमे कहा गया हे किः जव प्ररलाक्षरोके आद्य भलर 
इओौवल्घहोतो बारीरिकि कष्ट भीर सन्तानमरण होता । मुकदमा विजयके 
भरहनमे जव प्रव्ना्षर उपर्युक्त हो तो चिजयमे सन्देहं समस्लना चाहिए 1 गज दये 
वर्णं यदि प्रक्नाक्षरोके आदिमे हयो त्तो निरिवत रूपसे मुकदमामे हार कहनौ चाहिए । 
रोगरनिवृक्तिके प्रग्नमे जव ओ ड प्रव्नाक्षरोके याच वर्णंहो तो रोगोकी मृ्यु 
या मृत्यतुल्य कष्ट एव ल स जन आच वणं हो तो बहुत समये वाद भ्रयतन करनेपर 
सोगनिवृत्ति कनी चाहिर्‌ । 

यदि प्रष्नाक्षरोके आद्य वणं चतुर्थं वग्कि-ईबगौघक्षठटयथमभ वहंहोया 
परदनाक्षरोमे इन वर्णोको अधिकता हो तो चोरीके प्रदनमे वृद्ध, गेहु्ां वर्णं बाल, 
उत्तर दिशाका निवासी एव क्तम्बे कदका व्यक्ति चोर कहना चाहिए । उपर्ु्त 
्रघनाक्षरोके होनेपर चोरी गयी वस्तु एक महीनेके भीतर भ्रयत्न करनेसे मि जाती 
है ,तथा चोरी मयी वस्तुकी स्थिति वक्स या त्िजोरोमे बताना चाहिए । यदि प्रु- 
चोरीकृ धरन हो त्रो जग्मे उख परका निवास कहना चाद्टिए ) यह इतना मौर 
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स्मरण सस्खना होगा कि चोरी गया हमा पशु थोडं दिनोके बाद अपने-मापदही,जा 
जायगा एेखा फल कटुना चाहिए ! इसका कारण यह हँ कि तूतीय ककि वर्णं नागोखां 
जातिके ई अतत. उनका फर चौपाहयोको चोरोका अभाने ह ! सन्तान प्रश्नमे जेव 
आ प्रवनाक्षर चतुथं वरकि दो तो सन्तानप्रापिका अभाव कहना चाहिए 1 यदि गाच 
भरश्नाक्षरञ्चढहोततो गर्मक्ा विनाल, भवरईहो तो कन्याप्रापि गौर हव प्रदनाक्षरो- 
कै होनेपर पुत्रराभ, किन्तु उसका तत्काल मरण फक कहना वादिए । धनाभके 
भह्नमे आदय प्रनाक्षर चतुयं वरगके अक्षर हो या समस्त प्रदनाक्षरोमे चतुर्थं वर्णक 
गक्षरोकी अधिकता हो तो साधारण रामः घम व आद्य प्रदनाक्षर्‌ हो तो अल्प काम, 
सम्मान प्रासि एवं यशोकाभ, क्ष भौर ह माद्य प्रह्नाक्नर हो या प्रष्नाक्षरोमे इन वर्णो- 
की अधिकता हो तो धनहानि, अपमान ओर पदच्युति आदि अनिष्टकारी फल कटुना 
चाद्िए 1 जय-विजयके प्रश्नमे चतुर्थं वकि आद्य प्रद्नाक्षरोके होनेपर विजय काभ, 
खमस्त प्रभ्नाक्षरोमे चतुथं वंके पाच अक्षरोकै हनेवर ससम्मान विजयराभ, तीन 
मा सात अ्रोके होनेपर विजय गौर छह, भाठ ओर दष अक्षरोके दहोनेपर पराजयं 
कहली चाहिए । यदि आद्य प्रश्नाक्षर क्ल ढौ हहौ त्तो निरवय परयजय, भवरईहों 
तो जय गौर ध बाद प्रष्नाक्षर हो तो सन्धि फल कटुना चाहिए । 

यदि पुच्छकके भर््नाक्षरोमे आद्य वर्णं पचम वके भक्षर हो तथा समस्त 
प्रदनाक्षरोमे पचम नर्गके अक्षरोकी भधिक्त्ाहौो तो चोरके प्रश्नमे चोरौ गया 
द्रव्य एक वर्पके भीतर गवन्य भिक जाता ह तथा चोरका सम्यक्‌ पता भी ल्ग जाता 
है! जवडनन आद्य प्रश्नाक्षर होते ह उसं समयं चोरीकी वस्तुका पता एक माह्‌- 
मे ग जाता ह, ेकिन जव ण म ऊ प्रश्नाक्षर होते हैँ उस समय चोरी गयी बस्तुका 
पता नही रगता है; हा, कू वर्पो के पञ्चात्‌ उस वस्तुक सम्बन्यमे समाचार अवय 
मि जाता है। आङ्गितकाखमे जव प्रद्नाक्षसेमे पंचम वरगके वर्णोकी अधिकता 
आवे तो चोरीकै प्रश्नमे पुच्छककै घरमे ही चे रको चौजको समद्नना चाहिए । जभिघूमित 
कालके प्रकनमे आद्यक्षर मन के होनेपर्‌ चोरोको वस्तुक पता श्लीघ्र रुग जानेक 
फर वताना चाहिए । यहाँ इतना भौर स्मरण रखना होगा कि दग्ध काक्मे किया गया 
प्रन सदा निरयंक या विपरीत्त फर देनेवाक्ा होता है; अत्त दण्व कारमे पंचम वगकि 
वणेकि अधिक हौनेपर भी चोरी की शयो वस्तुका अभाव--अप्रापति फर ज्ञात केला 
चाहिए । सन्तानप्राप्तिकै प्ररनमे जव माद वर्णं पचम करकि--उठडवगणनमबंभः 
हो तो विरम्बसे सन्तान लाम समञ्चना चाहिए! यदि आङ्गित कामे सन्तानप्रासिका प्रश्न 
करयाहो मौर भाद प्रसलाक्षरम.नमहौो तो निदिचत स्यसे पुत्रप्रात्ति; तथा आच 
मक्षर्‌ उ ऊ हौ तो कन्या प्रातिका फल वताना चाहिए । अभिधूमित कालमे यदि यही 
सन्तान प्रापिका प्रदन किया गया हो तो जप, तप आदि शुम काकि करनैपर सन्तान- 
प्राप्ति एव द्ध कामे यदि प्रन्नकियाहौ तौ सन्ताने अभावका फलठं वतलाना 
चाहु । काभाकाभके प्रश्ने आद्य प्रदनाक्षर पंचम वर्गके वणं हौ या पृंवम वगके 
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वर्णो प्रश्नाक्षरोके वेमि संख्या अधिक हो तो खामाभाव; यदि आ्गित कारपे 
परक करिया गया हौ भौर आद्य प्र्नाक्तर मनणदहोतो स्वणेमृद्रामोका लभे कहना 
चाहिए । आभि कालके प्रव्नमे प्रथम चके तीन वर्णं ओर पंचम वके पांच वर्णं 
हौ तो जमीनके नीचेसे घनखाभ, द्ित्तीय वकि चार वर्ण, तृतीय वरगकि तीन वर्थ बौर 
पंचम वर्णके छ वर्णं हो तो स्प्रौलाभ, सम्मानप्रात्नि; प्रथम वरगक दो वर्णं, चतुर्थ वर्गं 
सात वर्णं भौर पचम वर्णके आठ वर्णं हो तो यशोलाभ एवं चतुथं वकि चार वर्णे मौर पंचम 
वर्ग कै चरमे अधिक वर्णं हौ तो यन-कुटुम्ब हानि, गारीरिक कष्ट, कलहं जादि अनिष्ट 
फक कट्ना चाहिए । जय-पराजयके प्रद्नमे आच प्रवनक्षरउञ्डनणनमबबम. 
वरणं हौ तो विजयप्राति तथा समस्त प्र्ना्न रोमें पंचम वर्मक वणेकरी अधिकता हो तो 
साधारणत विजय तथा आद्य प्रदनाध्षर भं अ मात्रा वाके हौ तसो पराजय फल समदना 
चाहिए । रोगनिवृत्तिके प्रदनमें आख्गितत कालमें पचम व्गके वर्णको चंख्या प्रश्तघेणोमे 
अधिक हो सो जल्द रोगनिवृत्ति; चतुर्थं वरगके वर्णोको सख्या अविक हो तो विम्ब रोग- 
निवृत्ति भौर ण उ आद्य प्रदनाक्षर हौ तो प्रयत करनेपर एक वर्पमे रोगनिनृत्तिका फालं 
बताना चाहिए 1 जव पृच्छकके प्र्नाक्षरोमें माद्य वणं पचमवर्गका हो तो रोगनिवृक्तिके 
भ्रश्नभे डोबटरी इलाज करनेसे जल्दी काम होता है । अभिधूमित कालके प्रश्नपं रोग- 
आरोगय विचार करनेके लिए प्रत्येकं बग्कि वर्णको भरदनाधरोमे-से अलग-अलग छि लेना 
चाहिए । पुनः द्वितीय कक मात्रामोकी संख्याको चतुर्थं वर्गकी माश्रार्गोको संख्यासे 
गुणा कर पृथक्‌ मुणनफलको लिख छेना चाहिए । परचात्‌ प्रथम, तृत्तोय ओर पंचम वरगकी 
व्यंजन संख्मामोको परस्पर गुणा कर गुणनफलको दो स्वानोमें रखना चाहिए । प्रयम 
स्थानमे पूरवं स्थापित गुणनफरसे भाग देकर रन्विको द्वितीय स्थानके गुणनफलमें जोड 
देना चाहिए 1 पच्चातु जो योगफल आवे उसमें समस्त प्रदनाक्षरोकी मात्रासंख्यासे भाग 
देनेसे सम शेषमे निर्चय रोगनिवृत्ति मौर विषम दोषमे मृत्यु फल कहना चाहिए \ यहां 
तनी ओर विरोषतता ह किं सम रव्ि मौर सम देमे जन्यौ भत्पं कषटमे हौ रोगनिवृत्ति; 
विपम रुन्धि मीर घम ॒शेपमे दु ॒विकम्वखे वीमारी भोगनेके वाद ॒रोमनिवृत्ति; सम 
रन्वि ओर चिपम दोपमें अधिक कष्ट भोगनेके उपरान्त रोगनिवृत्ति एवं विपम लन्षि 
ओर विषम शेषमे मृत्युप्राि कनी चाहिए 1 


# 


मासपरीक्ता विचारं 


अथ दिनसाससंबत्सरपरीक्षां वक्ष्यसः-तन्रे अ ए क” (का) फाल्गुनः, 
वं ट ( चटौ ) चेन्नः, तपौ कातिकः, यकौ -सागंशीर्षः, आदएेखछलठ्यफर 
षाः भाघः, इओगजडदाः वेशाखः, दवबकरु साः ज्येष्ठः, ईधन डा 


२.अप्‌ कः--ता० मू० । २. चटः-ता० मू०, चरी--क्रग सू०1 ३, मागंक्चिरः--कर० भू 
श्रद्रहायणः--ता० मू०। 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित १२३ 


आषाढः, च भ द हाः च्रावणः, उ ॐ डः अ णः भाद्रपदः, न म अं अः एश्वियुजाः\ 
(युक्‌) {[आडईख छः पौषः] | 

अथं--दिन, मास जौर संवत्सरी परीक्षाको कहते ह। दन दिनादिकी परीक्षा- 
मे सर्व-पथम मासपरीक्षाका विचार किया जाता । यदिप्रदनाक्षर मणएकहोंतो 
फाल्गुन, च ट होतो चैव, तपर्होतो कातिक, यशहोतो भगहन, भारे छठ 
थफरषहोतोमाघ, इमोगजडदहोतो्व॑शाव, दबकर्षखटहोतो ज्येष्ठ; ई 
गौधक्षहहोतोगाषाद, घभवहहोतो श्रावण, उऊऊडनणहोतो मा्रपदः 
आईखचछठहोतोपौप, एवंनमलंञ हो तो आद्िन-क्वार मास समना 
चाहिए । मभिभ्राययहहै किञएुक अक्षर फाल्गुन संज्ञक, चट र्त्र संज्ञक, तष 
कारिक सज्ञक, य दा मागक्ीरपं सक्तक, गारेखेठथयफरप माघसं्तक,ईमोग्र 
जं ड वैशाख सक्ञक, द व ऊ ख य्येष्ठ सलक, इ ओौधघङ्ग ठ सपाद सक्ञक्त,धमभवह 
श्रावण संज्ञक, उऊड न्न ण भाद्रपदे सज्ञक, नाम अं आ्ठिवन संक भौरमा.दईख 
छ ठ पौष स्ञकटह। 

माससंज्ानोधकचकर 


वन्ाख 


= 


॥ | 1१/81 ८११० 
५ | फ ध 
| क भ 
छ 11 
6 छ 


ईमौधल्ञ ठ 





-भरईसखखछठ 


विवेचन--भाचार्यने जो मास संज्ञक अक्षर वतकाये है उनका उपयोग नष्ट, 
जातक, कार्यसिद्धि, नष्ट वस्तुक प्रापि, पथिक आगमन, ऊाभालाभ, जयपराजय एवं 
अन्य समयसुचक भ्क्नोके फर अवगत कनेक किए करना चाहिए । यदि पृच्छकके 
आद्य प्रनाक्षर भ एक हौ या समस्त प्रदनाक्षरोमे ये तीन अक्षरहो तो कार्यं सिद्धिके 


१. “होर चेदि वतो वैसा दोर गजडेदिं बण्णेदि सिद्धवि द्वरे ' रे श्रधमददि 
भ्ासादो 1 णह दो द्भव खरिरिख परर श्ययेिं मचवच०। विदुवि्गणा शर्य पचम 
येद श्रासिया तु ॥ तदतप कत्तिकमासो कदितु पदमे दोह वण्येदि । यशनर्येहि वि ष्ये 
मिश्र चामो अ मास्तो- भ ॥ आख्ये चोऽयं करषवर्णेषं होई चंहा माले ॥ 
फम्युणमासते स्िमुणि घरपर तदकेनारेण ॥"८--भ चू सा० गा० ६६७२ । 
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परदलम फाट्मुन मासमे कार्यसिद्धि कहनी चाहिए । इसी प्रकार न्ट वस्तुको प्राति मो 
फाल्गुन मासमे उक्त प्र्नास रकि होनेपर कनी चाहिए 1 

इन मास संज्ञामोका वसे वड़ा उपयोग नष्टजातक वनानेक्रे किए करना 
चाहिए । जिन लोगोकी जन्मपत्री खो गयौ ह या जिनक्रौ जन्मपत्रौ नही ई, उनकी 
जन्मनी इख दिन, मास, सवत्सर परीश्नापर-से वनाय जा सक्ती ह । यो तो ज्योततिप- 
शास्नमे अनेक गणितके नियम प्रचलित ह जिनपर्से जात्तकको जन्मपत्री व्रनायौ जाती 
है 1 पर प्रतु प्रकरणमे आचार्यने केवल प्रच्नालरोपर-से विना गपने गणित्त क्रिवाक्र 
ही जन्ममास, जन्मतिथि मौर जन्मदिन निक्राला ह 1 यदि पृच्छक स्वस्व मनये जपने 
इष्टदैवकी आराधना करं प्रदन करे तो उसके प्रदनाक्न रोका विद्टेपण कर विचार करना 
चाहिए 1 आद्य प्रदनाक्षर गएको तो पृच्छका जन्म फात्गुन मामे, चट्होंतो 
चैत्र मासमे, तपदो तो कात्तिक मासरमे,यजहोतो मार्गद्िर मासमे, थफरपहौ 
तो माघ मासमे,गजडहोतो वैगाख माघमे, दवर्खहोतो ज्येष्ठ मामे, इमी 
धघक्षदढहोतो मापाढ मासमे, घभवहहौत्तो श्रावण मासमे, उऊ्डबणनदहो 
तो भाद्रपदर्मे, अनुस्वार गौर विसर्गयुक्त गा प्रदनाश्नर हो तो क्वार मासमे एवं मा ई 
खछठहों तो पौष मासमे समज्ञना चाहिए । परन्तु यहां इतना स्मरण रखना दोगा 
कि प्रन्नक्षरोका ग्रहण करते समय आ्गितादि पूर्वोक्त समया उहापोह साय-घाय 
करना है, विना मयका विचार किये प्रन्नाधरोक्रा फल सम्यक्‌ नही घट्ताहं1 
आ्गितत गौर मभियूमित खमयके प्रजन तो सार्थक निकलते ह । लेश्रिन दग खमयके 
परदन प्राय. निरथं होते है, यत्तएव दग्ब उमये नष्टजातक्रका विचार नही कला 
चाहिए । माचार्यने उपर्युक्त प्रकरणम वर्गे विभाजनकी प्रणालीपर जो संल्ञाएं निल्चित कौ 
है, उनसे दग्ध सरमयक्रा निपेव अर्यात्‌ निकल जाता है 1 गो तो नष्टजातकके मास्तका 
निर्णय करनेकी गौर भी अनेक प्रक्रिया ह, जिनमें गणितक्रे माघारपर-पे नटजातक्का 
विचार किया गया है । एक स्थानपर वताया ई कि प्रव्नकी आङ्गित माव्रामोको 
भ्रनकी दग्ध मात्राजोसे गुणनफलमें प्रञ्नक्तौ अमिचूमित माव्राओसे गुणा कर १२ का भाय 
देना चादिए 1 एकादि शेपमे क्रम. च॑त्रादि मासोको घमदना चाहिए । तात्पर्यं यह हं 
कीमालि० > सभि० > दग्व मा० 
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कि प्रन = एकादि दोष माख गाते है 1 


पक्तका विचार 


अषएक चस्त पयः जुक्पक्षः, आणएेख छडठय फरषाः 
कृष्णपक्षः, इ गोः ग ज ड द व छ साः शुक्लपक्षः, चतुयेवं्गोऽपि ई मौ धक्च ढ 
ध म वहाः कृष्णपक्षः, पच्मवगेभियपक्षाम्यामेकान्तरितमेदेन ज्ञात च्यः 1 


१, श्रो शति पाठो नास्ति--क० मृ०। २. चतुथवः कृष्णपद्धः--क० म्‌०। ३. के० भ्र 
२० पृ० १२ 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहितं १२५ 


अर्थ--अएकचटतपय ये बर मुक्लपक्षसंजञक, मारेखछठथयफ 
रषये वणं कृष्णपक्ष खक, इशोगजडदवसरूसये वर्णं शुक्लपक्ष संक, ईभौ 
धक्षढभवह्‌ ये वर्णं कृष्णपक्ष संज्ञक गौर पंचम वं याधा शुक्छपक्ष संक जर 
माधा कृष्णपक्ष सकज्क होता है 1 अभिधाय यह किडञडनणनम ये वणं शुक्छ- 
पक्त संज्ञक भौर जं ब ये वणं कृष्णपक्ष संक होते है । 
आचार्यका भाव यह्‌ है कि यदि आद्य प्रदनाक्षर या समस्तं प्रन्नाक्षरोमे प्रथम 
वगकरि वर्णं अचिक्हो-अषएकचटतपय स अधिक हौ तो सुबरुपक्ष, द्वितीय वगेके 
वर्ण--आएेखचछढथफरप अचिकहो त्रो कृष्णपक्ष, तृत्तीय वर्गके वर्ण--इ बो 
गजडदवब रसं अधिक हों तो शुक्लपक्ष, चतुर्थं वके वर्ण--ईमौषदढधमभव 
हृ म॑विक हौं तो कृष्णपक्ष, पंचम ककि-उऊडन णनमयें वणं अधिकौ तो 
शुक्लपक्ष एवं पचम वगके--भ म --अनुस्वार ओर विसं हौ तो कृष्णपक्ष समञ्ञना 
चाहिए । 
पक्षसंज्ञावोधक चक्र 


= ज्ञान अणएंक रेख € ध श 





~~~) - ~~ - | ~--------। ----~---- त 








का मत | शुक्लपक्ष | कृष्णयक्ष । शुक्लपक्ष | ऊष्णपक्ष | नुक्कपल | कृष्णपक्ष 


भिवेचन-- नष्ट वस्तु किंस पक्षमे प्राप्त होगी ? यह जाननेके किए कोई व्यक्ति 
भरन करे तो आद्य भ्रश्नाक्षरजएकचर्तपयशच होनेसे युक्लपकषमे, भाएेखछटठ 
थफरपहोनेसे छृष्णपक्षमे, इगोगजडदव लस होनेसे शुक्ख्यक्षमे, ईजौघस 
ठ्धंभवहं होते कृष्णपक्षमे, उञऊडनणन म होनेसे शुक्लपक्षपें भौर भं होने 
कृष्णपवमे पृच्छककी नष्ट वस्तुकी प्राति कनी चाहिए 1 स्र हास्यका मत्त है वि यदि 
प्रशनक्षरोकरी आद्य मानां अ इ हों तो शुक्ल्पलूमे, जा ईहो तो छृष्णपहमे, उएहोतो 
शुक्लपक्षमे, ॐ ए हौ तो कृष्णयकषमे, अं यो हो तो शुकछपक्षमे एव ओौ म हौ तो कृष्ण- 
पक्षमे वस्तुकी भासि समज्ञनी चाहिए 1 नष्ट जन्मपत्री वनानेके किए यदि प्रलहोतो 
श्रयम्‌ उपर्युक्त विधिसे मास ज्ञान कर पक्का विचार करना चाहिए ।! यदि नष्टजातकके 
प्रर्मे प्रद्नाक्षरोकी माच मात्रा य इ हो तो शुक्छपश्चका जन्म, जा ई हो तो कृष्णपक्षका 
नन्म; उणएहौं तो शुक्लपक्षकरा जन्म, ऊदे होतो छष्णपक्षका जन्म, अयोहो तो 
शरुक्छपक्षका जन्म शौर भौ मः हौ तो छृष्णपक्षका जन्म जातकका कहना चाहिए । 


१२६ केवलन्ञानप्रश्चूडामणि 


१--पृच्छकके समस्त प्रद्नाक्षरोमे-से आक्िगित, भसिधूमित भौर दग्च स्वर एवं 
व्यंजनोको पृथक्‌-पृथक्‌ कर ङिख येना चाहिए । पञ्चात्‌ आङिगित ओर दग्ब वर्णोकी 
संस्याको परस्पर गुणा कर॒ अभिधूमित वर्णं ॒संख्याको जगतत गुणनफलमे जोड़ देना 
चाहिए । अनन्तर उस योगफलमे दोका भाग देनेसे एक दोपमे शुक्लपक्ष गौर शन्य या 
दो शेपम कष्णयक्ष मवगतत करना चादिए 1 

२--प्रवनाक्रो्े-ते हितीय ओौर चतुर्थं वगके भ्रोको पथक्‌ कर दोनों संख्यागो- 
का परस्पर गुणा कर लेना चाहिए । पञ्चात्‌ इसं गुणनफलमे प्रव्नाक्षरोमे रहनेवाले प्रथम 
ओर पंचम वर्गके वर्णोकी संख्याका जाड देना चाहिए ओौर इस योगफलमे-से तृतीय काकि 
वर्णोकी संख्याको घटा देना चाहिए । पञ्चात्‌ जो रोप वचे उसमे दोका भाग देनेपर 
एक शेपमे शुक्लपक्ष भौर शून्य या दो शेपमे छृष्णप् स॒मखना चाहिए 1 

३--प्रनाक्षरोमे रहनेवारी सिर्फ आङिगित् मात्रायोको तीनसे गुणा कर, गुणन- 
फलमे अभिधूमित ओर दग्ध मात्रामोकी संख्याको जोड देनेपर जो योगफल हो, उसमे 
दोकता भाग देनेपर एक शोपमे गुक्यक्ष जीर शून्य या दो शेषम कृष्णप्न समन्नना 
चाहिए । 

४--अवराक्षर प्रद्नवणं हो तो कृष्णपघ् मौर उत्तराक्षर प्रदनवर्णं हो तो चुक्ल- 
पक्ष ज्ञाते करना चाहिए । 


तिथिविचार 


अथ तिथयः-अ इ ए श्ुक्पक्षप्रतिपत्‌ \ कर, चङ, ठट४,त १, 
पद्य७, कश, गर९,ज १०, ड ११ द १२, ब १३, र १४ स १५ इति 
शुक्लपक्षः । अं पच्चम्यादि, अः त्रयोदश्याम्‌, अवर्गे ्रामं कवर्गे श्रामबाहयं चवर्गे 
गच्यरुतिमान्रम्‌, टवर्गे ६, तवर्गे १२, पव १५, यवर्गे ४८, शवर्गे ९६, ङ अ ण 
न म वगें १९२। एतदेवं दिनमाससंवत्घराणां दृषटप्रमाणमिति सर्वेषामेव गुणानां 
स एव कालो द्रष्टव्यः! 

अथ--जव तिथिविचार कहते है--अ इ ए ुक्रपक्षके प्रतिपदा संज्ञक, क वर्णं 
शुक्लपक्षका द्धितीया संज्ञक, च वेणं शुक्कपक्षका तृतीया संज्ञक, ट वणं दुक्छपक्षका 
चतुर्थी सज्ञक, त वणं शुवरूपक्षका पंचमी संजक, प वर्णं शुक्लपक्षका ष्ठी संज्ञक, य वणं 
शुक्लपक्षका सपतमो संज्ञक, श वणं शुकरपक्षका अष्टमी संज्ञक, ग वणं शुक्छपक्षका 
नोमी संज्ञक, ज वणं शुवरपक्षका दमी संज्ञक, ड वर्णं शुक्लपक्षका एकादशी सज्ञक, 
द वर्णं शुक्लपक्षका द्वादशौ संक, च वणं शुकछपक्षका त्रयोदशी सज्ञक, रत वर्णं शुक्लपक्ष 
का चतुर्दशी सन्ञक एत्र स वरणं पूणिमा संज्ञक ह । इस, प्रकार शुक्लपक्षकी तिथियोका 
निरूपण किया गया हं 1 , 





१ पवने २४-व० मू । २. तदेव-क० मृ०। 


सासुवाद, विस्तृत विवेचन सहित १२७ 


ञं वर्णं कष्णपल्षकी पंचमीका बोघ भौर अ. कृष्णपक्षकी चयोदगीका वोनकः 
है। ख वर्णं क्ृष्णपक्षकी प्रतिपदाका वोघके, छ वणं कृष्णपकी द्ितीयाका वोघक, 
2 वर्णं छरष्णपक्षकी तृतीयाका बोधक, ए वर्णं करष्णपद्क चतुर्थीका वोवक, र वर्णं 
कृण्णपश्चकौ पष्ठीका वोधक, प वर्णं कृष्णपक्षकौ स्तप्तमीका वोधक, ध वणं कृष्णपध्षकी 
अष्टमोका सोक, द चर्ण छृप्णपक्चकी नौमीका वोवक, ड वर्णं कृष्णपक्षकी ददामीका 
वोधक, धं वणं कृष्णपक्षको एकादनीका वोघक, भ वर्णं ऊृष्णपक्को द्रादणीका वोधक, 
व वर्णे कृष्णपक्षकी चतुर्दनीका बोधक जौर ह वर्णं अमावास्याका वोधक है 1 

प्रदनाशषर वर्ग-समाडइरईउऊहो तो गावें वस्तु, कवर्ग--कखगयचहौ 
तो गवते बाहर जंगन्यदिमे वस्तु, ऋवर्ग--च छजजहोतोदो कोरकी दुरोषर वस्तु, 
खवर्ग--टस्डद्होतो वारहु कोणको दररोपर वस्तु, त्वर्ग-तथदधदहोतो 
२४ क्रोणकरौ दूरीपर वस्तु, पवर्ग--पफवभहोत्तो ३० कोको द्ुरीपर वसप, 
यर्व्ग--यर्छवहोतो ९६ कोष्करी दरीपर वस्तु, णवर्ग-शपसह होतो 
१९२ कोशी ह्ुरोपर वस्तु ओरं इनणनमदहो तो ३८४ कोककी दरोपर 
वस्तु समक्न चाहिए । इस प्रकार दिन, माख, संवत्सर ओर स्थान प्रमाण कदा दहै, ससे 
खव प्रकारके प्रश्नोमें घटा नेना चाहिए । 


विवेचन--चार्यने उपर्युक्त प्रकरणमे जो स्वान्‌ प्रमाण वत्तलाया है उसका 
प्रयोजन चोरो कौ गयो वस्तुको स्यितिफा पठा कगानेके क्लिए ह । चोरौके प्रऽ्नमे 
जव परव्नाक्षरगआआडईउञ्होतो चोरीकौ वस्तु गावके भीतर ओरकण्गघ 
प्राद्र हों तो गाँवकैे वाह्र वस्तुक्रौ स्विति खमन्ननी चाहिए । च छ जज्ञ प्ररना- 
करोके होनेपर दो कोशक्री दूरीपर गांवसे बाहर, टठडढ प्ररनाक्षरोके होनेपर 
१२ कोको दूरीपर, तथदे घ प्रबनालरोके होनेपर २४ कोगकी दूरोपर, प॒ फ 
चम प्रष्नाक्षरोकि दोनेषर ५० कोरी द्ुरोपर, यरछ व प्रवनाक्षरोकै होनेपर 
९६ कोदाकी दूरीपर, गपसहके होनेपर १९२ कोशकी दूरीपर एवे इनण 
नम प्रदनाक्षरोके होनेपर ३८४ कोको दरीपर वचस्तुकी स्थिति अवगत करनी 
चाद्िए ! परदेशर्मे गये न्यक्तिकी दूरौ जातत करनेके प्रनमे भी उपर्युक्त प्रव्नविधिसे 
विचार करिया जात्ता ह 1 

नष्ट जन्मपी वनानेके लिए केव तिथि विचार ही उपयोगो है ! जैनाचार्य- 
ने गणित ्रियाके अवम्वनके विना ह्वी इस विपय का सम्यक्‌ प्रतिपादन किया ह । 


वर्णोकी गव्यूति संक्ञाका कथन 


अवाशइईर;)उऊ३;एदे४गे गौ ५; अं मः €; यावेत्ततराक्ष- 
राणि तावद्योज्यम्‌ । केवलिप्रदने दृश्यन्ते तार्चवगे स्वरे ता संख्या यावदन्ध 


‡ याव्वतर्थाः--क० मू० । , 


१२८ केवज्ञानप्रदलचूडामणि 


ब्णंसंयुक्ताक्षराणि दृर्यन्ते तदेव संख्यां व्याल्यास्यामः-ज क चरतवपय 
श्षादयोऽे ग्रामम्‌; कगे ्रामवाह्यम्‌ः दि गव्यूतिः; ` चवे  गव्युतिः; टवगें 
गव्यूतिः; तवर्गे १२ गव्यूतिः; पचर्मे २४ "गव्यूतिः; यवे ४८ गव्यूतिः; शावं 
९६ गव्युतिः; ड न ण न साः १०० गन्यूतिः ! या गव्युतिस्तदेव दिनमासवषं 
संख्यास्वरसंथोगेऽस्ति तथां सा वस्य पूर्वत्तक्रिमेण क चटतपयशादीनां 
विनिदिशेत्‌ । 
अर्थम यमा इन उभय वर्णोक्ती एक संख्या; इ ई इन दोनो वर्णोकी दो 
संख्या, उ ॐ इन दोनो वर्णोकी तीन संख्या; ए एे इन दोनो वर्णोको नार संच्या, भो 
खौ इन दोनो वर्णोकी पांच संख्या एवं भं म इन दोनो वर्णक छ संख्या निर्घारित 
की गयी ह ! जहाँ जितने अक्षर हो, वहां उतनी संख्या ज्ञात कर लेनी चाहिषएु { केवख- 
जानमे जों स्वर संख्या मौर स्वर व्यंजन सयुक्त सख्या देखी गयो ह, यहां उसीक्न 
व्याख्यान किया जाता हुं 1 
भकचटतपय शादि वगेमि-म वर्गं प्रन्ना्षरमे गावमे; कवर्गं ग्राम 
बाह्य दो गव्यूति" मात्र, चवर्गमे ४ गव्यूति, टवगमे ६ गब्यूति; तवर्गमे १२ गव्यूति; 
पवर्गमे २४ गव्यत्ति, यवर्ग मे ४८ गच्यूति, शवर्गे ९६ गव्यूति गौर इर णनममे 
१०० गव्यति समञ्चना चाहिए 1 जिस वर्गकी जो गव्यूति संख्या वतलायी गयी ह वही 
उसकी दिन, मास, वर्यं संख्या स्वरोके सयुक्त होनेपर भौ मानी जाती ह ! तथा पहले 
वतायो हुई वियिसेकचटतपय नादि वर्गोकी सख्याका निर्देश करना चाहिए 1 
चिवेचन--यो तो माचार्यने पठे भी त्िथियोकी संज्ञामोके साथ वर्णेकर 
गन्यूति संख्मा कहौ हँ, पर वहापर उसका अभिप्राय वस्तुक दरी निकालनेका ह मौर 
जो ऊपर वर्णोक्ी गब्यूति वतायी है उसका रहस्य दिन, मास, वर्षं संख्या निकालनेका 
है । अभिप्राय यह्‌ है कि पहली गव्यूति संज्ा-दाय स्यान दरुरी निकाली गयी ह मौर 
इसके दवारा समय ॒सम्बन्वी दुरी--कारावधिका निर्देश किया गया है अतएव य्ह 
गव्यूति चन्दका जथं को न छेकर समयक सख्याका वोधकर द्विगुनी राशि लेना चाहिए । 
वृहन्ज्यो्तिपार्णवके पंचम अध्यायके रत्न प्रकरणमें गब्यूति शब्द सामान्य संख्या वाचक 
तथा जन प्रदनास्त्रमे दो संस्याका वाचक आया है 1 अतएव यहांपर जिस वर्गको 
जितनी गव्यूति वतलायी गयी ह, उखकी दूनी संख्या ग्रहण करसी चाहिए ! उपर जो 
स्वर्रोकी संश्या कही ह, उसमे मौ गव्यूति संख्या ही समञ्चनी चाहिए । अत्त. ज = १, 
जा=-२,इ-३, ई=४, उ==५,ॐ=६, ए=७,ए=८,ओो=९, मौ = १० 
मं = ११, अ.= १२ ह1 तार्य यह्‌ हं कि यदि किसीका प्रदन यह दहो कि जसुक 


१. चवे निगव्यत्तिः-क० मू० 1 >. पवर्गे र< गब्यूत्तिः--क० मू० । ३, तदा--क० मू० 1 
५गोगःततिः, करोरादये, क्रोश्चे चः-रा० म० नि ९० १५२ ॥ “गन्यूतिः संख्या 
वाचकः? ० ञ्यो° ० देरल मकरेण 1 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित १२९ 


कर्मं कव पुरा होगा ? तो इष प्रकारके प्रद्नमे यदि प्रना्षरोका अ वर्णे बहौत्ते 
एक दिनि या एक मास अथवा एक वपम; आहोतो दोदिनिया दौ माह गयवादो 
जपोमि; ठ्हो तो तीन दिन या तीन माह जयवा तीन वपमि; ईहोीतो चार दिनिया चार 
मास अयता चार वपर्मि; उदहोतो पचि दिनि या पाँच माख अयवा पच वपि; ऊहो 
तोः दिनिया छ. मास अथवा छ" व्योमि, ए दहो तो सात्त दिन या सात माघ शथवा 
सात्र वमि, एदे तो गाठ दिन या माठ मथवा माच गाठ वपेमि,गोहोतोनौदिनिया 
सी मास अववानौ वपंमि, गौहौीतोदस दिन यादस माख भयवा दस वपि; षंहो 
तो श्यार्दं दिनि या ग्यारह मास अयवा ग्यारह वपोमिंएवंभः हौ तौ बारह दिन यां 
बारह मा मथवा वारह वरपौमिं फां पूरा होता ह 1 समयमर्यादामे सम्बन्ध ॒रखनेवके 
जिते परण्न है, उन सवक वधि उपर्युक्त देंगे ही ज्ञात करली चाहिए । इसी प्रकारः 
स्वर संयुक्त कमगध-काकिकौषुकूकैककोकौकंक ; साक्षिसीखुसू 
सेससोपौयचंस.; मयागिगिगुगूगेगैगोगौगंग.; ववा्धिषीधुषूषे 
धो धी पं घः--प्रव्नाक्षरोके होनेपर गाँवसे बाहर चार कोगकी दूरीपर पृच्छककी वस्तु 
एवे चार दिन या चोर माम भयवा चार वेकि भीतर उम कार्यकी सिद्धि कटनी 
चाहिए 1 चज न्न स्वर्‌ संयुक्त प्रदनाघरो-वाचिचीनचरुषूचेचैचोचौवचंच.; 
छ्छाच्टोषुदूरेचखोष्छोषंछ.; जजाजिजी जुचूजेजंनोजौजंजः, 
क्षघासिक्षीपरुभूक्ेप्नो प्तौ घ्र ्र.-के होनेपर माठ दिन या भाठ मास मथवां 
आठ वपोमिं कार्य होतारं 1 रठड ढ स्वर संयुक्त प्रग्नाह्नरो--टटराटिरीदुदूटेटे 
टोरीरंट ; वउ्ठव्ोदुदरूठर्ैयोयैौंय ; बढडिडीडइुदूडेडैढोडीौ 
शंड. ; उ्डादिद्ीदुदूदेटेढोढौढंढ के होनेपर वारहदिनिया बारह मास 
अथवा वारह्‌ धपमिं कायं धरि होता ह) पमी प्रकार आगे भी स्वर संयोगकौ भक्रिया 
समन लेन चाहिए । जव नष्टजातकका प्रन हौ उस समय इस स्यर-ग्यंजन सयुक्त 
अरक्रियापरःमे जातककी गत॒ भगु निकाटनो चाहिए, परचात्‌ पूवेक्ति विधि जन्ममास, 
अन्मदिनि, जनमपश्न गौर जन्म मवत जान कर आगेवाक्लो विधिपर-से इष्ट कार भौर 
्छग्नका खायनं फर्‌ नेष्ट जन्मपयी वना ठेनौ चाहिए । 

उ शव्युति चंरयापरते जय-परायेयका समय वडी आसानीसे निकाला जा 
सगा, सयोकिं पृच्छकके प्रदनाक्षरोपर-से जय-पयाजयक्रौ व्यवस्याका विचार कर पुनः 
उपर्युक्तं विधिम भ्रमय मचयधिक्रा निर्दया करना वाद्िए ! सुखद ख, सेग-मीरोग, हानि- 
छाम एवं समयके गुभागुभत्यके निस्पणके चिए मी उपर्युक्त दिन, मासन मौर संवत्सर 
संश्याकी व्यवस्था प्रमोपयोगी ह । अभिप्राय यह्‌ ह उमस्ते कार्योकी खमय भर्यादाके 
कथनमे उपर्युक्त व्यवस्याका भवरम्बन छेना चाहिए 1 


गादि शब्दके स्वर स्योगका बिचार 


अथ गादीनां स्वरसंयोगमाह-ग गा २, गियोरेशुश्‌ रुमेगेषऽगोगौ 
१७ 


१३० केवलज्ञानप्ररनचूडामणि 


६, गं गः ७ \ अथ खादोनां स्वरसंयोगमाह-ख खा ३, खिखो, खुखु५,से 
सै६,खोखौ ७, खं खः ८। घादीनां चैवमेव-घधा ४,धिघी ५, धुषु ६, घे 
धे७घोधो<घंघः९) ङ्ङ, ङि ङी६,ङ्‌ङ७,ङेङ८, डोडौ ९, 
ङंडः १०1 कका१,किकोर्‌, कुकर, केकै्कोकौप५, कंकः६। 
ककारादीनां + या संख्या उकारस्य सा संख्या! कचटत्तपथ शादीनांया 
संख्या उकारस्य सा संख्या ज्ञेया ! चकारस्य छ ठथफर षादीनां चया 
संख्या यकारस्य संयोगे ध क्च ठ ध भादीनां सा संख्या ¦ य संयोगे जकारादीनां 
[ सासंख्णा ] डज णन मादीनां च या संख्या । तत्र गृहोत्वाऽधर क्ष राणि च 
दितीयस्थानादौ राशी निरोक्षयेत्‌ । या यस्थ संख्या निषचिता तस्मै" तस्यां 
दि मध्ये विनियोजयेत्‌ 1 सस्मितां द्विगुणीङ्ृत्य ददाभिगरुणयेत्‌ । सैषा काल- 
संख्या विनिर्दिशेत्‌ 1 

अर्थ--गादि वणेकि स्वरयोगको कहते .है--ग मा इन वर्णोकी दो सख्या; 
गि गी इन वर्णोकी तीन संख्या; गु गू इल वर्णोकी चार संख्या; गे गे इन ॒वर्णोक्ी पाच 
संख्या, गो गौ इन वर्णोकी छ संख्या ओर गं ग. इन वर्णोकी सात सख्या हं । 

अब खादि वेकि स्वरसंयोगको कहते ह-ख खा इन वर्णोकी तीन सख्या, 
खिखी इन वर्णोकी चार संख्या; लु खू इन वर्णोकी पाच संख्या; खे स इन वर्णोको छ. 
संख्या, खो खौ इन वर्णोकी सात ओर खं ख इनं वर्णोकी आठ संल्या होती है । 


। षादि वर्णोकी संख्याका क्रम भी इख प्रकार अनवगत करना चाहिए--घ धा इन 
वर्णोको चार संख्या; धि घी इन वर्णोकी पांच संख्या, धु धू इन वर्णोकी छह्‌ संख्या; घे 
चै इन वर्णोकी सात संख्या, घो घौ इन वर्णोक्रो आठ संख्या एवं घं घ इन वर्णोकी नौ 
संख्या ह 1 

ड डा इन वर्णोकी पाचि संख्या, डि ड इन वर्णोकी छः संशया; डु ड इन वर्णो- 
को सात संख्या; डे डं इन वर्णोकी आठ सख्या; डो डौ इन वर्णोकी नौ संख्या गौर डं ड 

इन वर्णोकी दस संख्या हं 1 

। कंका इत वर्णोकी एकं सख्या; कि कौ इतन वर्णोकी दो सख्या, कु कू इन वर्णो- 
की तीन संख्या; के कं इन वर्णको चार संख्या; को कौ इन वर्णोकी पाँच संख्या गौर कं 
क. इन वर्णोकी छ. संख्या है । क का, किकी आदिकी जोषंश्याहै डडा,डिडी 
आदि की भी वहौ संख्या ह अर्थात्‌ ड डा इन वर्णोक्ी एक संख्या, डि ड इनं वर्णोकी 
धो संख्या, ड इ इन वणौकी तीन संख्या, डे ई इन वर्णोकी चार संसर्या, डो डौ इन 
वर्णोकी पाँच सस्या भौर डं डः इन वर्णोकी छ. संख्या ह ¦ कचटतपयश्चादि वर्णो 
की जो संख्या ह, ठकारको वही संख्या ह अर्थात्‌ ठ ठा इन वर्णोकी दो संख्या, ठि ठी इन 

१. के कादीना-ता० मू०। २. शया श्तिं पाठो नास्नि-ता० मू । ३. भ्षराकदाः-क० मू० 
४. तंस्ये-तस्य दिशि मध्ये-ता० मू ! ५. गुणयेच्च-ता० मू० । ६ प्षा-क० मू०। 
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चर्णोकी चार सख्या, ट्‌ टू इन वर्णको छ. संख्या, ठे ठ इन वर्णो वार्‌ षंस्या, गे ठौ 
षन वर्णोकी चौवीख संस्या मौर ठं ठः इन वर्णक मडतालोष संस्या होती ह 1 चकारकी 
सौरछूठथफरपङ्नेवर्णोकौ जोसंघ्यारहै, यकारे सयोग होनेपरघक्षटघमभ 
फी वही चख्याहोतोदै1डमगणनमकीजो संख्या ह थ सयुक्त जकारकी वही संख्या 
होती है अर्थात्‌ थज की संख्या १०० ह 1 

प्रदनाक्षसेको ग्रहण कर द्वितीय स्थानम राशिका निरीक्षण करना चाहिए । जिस 
वर्णको जो सस्या निल्चित को गयो ई उखकौ उसकी दिणामे लिख देना चाहिए । समस्त 
संख्याभोफो जोडकर योगफलको दूना कर दससे गुणा करला चाहिए ! गुणा करनेसे जो 
मुणनफर भावे वही काल मस्या समनो चाहिए ! 

चिवेचन-माचार्यने उपर्युक्त प्रकरणमें समयमर्यादा निकारनेकौ एक निश्चित 
भरक्रिया वतलायी ई, इसे प्रदनके ममो वर्णोका उपयोग हौ जाता है तथा सभी वर्णोकी 
संख्यापर-ये एक निदिचत संस्याकी निष्पत्ति होती है ! यदि इष प्रक्रियाके अनुसार 
समयमर्यादा निकाली जाय तो निदिचत्त समयस्रख्या दिनोमे भवगत करनी वचादहिषए 
जहां उर्ननका सवाल हो वहा के ही ठस संस्याको मासोमे न्ञात्त करे । इस समय 
संस्याका उपयोग प्राय सभौ प्रकारके भ्रदनोके निर्णयमें होता ह । इसीलिए भाचार्यने 
ममस्त संयुक्त, मसयुक्त वर्णोकी सस्याएं पृयम्‌-पुथक्‌ निश्चित की है ! भतएव समस्त 
प्रवना्रोकी शंख्याको एक स्वानमे जोटकर्‌ स्प लेना चादिष्ट, पर्वात्‌ इख योगफलकौ 
दूना कर दससे गुणा करे मोर गुणनेफल प्रमाण ममयसक्षया समने । 

किमी भी प्रव्नके समयकी संस्याको न्नात करनेका एफ नियम यह भी है कि स्वर 
ओर व्यजनोकौ संस्याको पुथक्-पृयक्‌ निकालकर योग कर ठे । यहाँ संस्याका क्रम 
निम्न प्रकार भवगते करे--ब = १, आ = २, इ = ३, {= ४, उ==५, ऊ = ९, ए= 
५, ए=८, गो, जौ = १०, अ= ११, मः = १२,क = १३, = ४४, ग = १५, 
च~ १६, च = १७, छ = १८, ज = १९. क्ष = २०, र = २१,२८= २२, ड =२३, 
ठ = २४, त= ०५, थ = २६, द==२७, घ=२८, प~ २९, फ= ३०, व==३९, 
म=३२,य = २३, र-=३४, ठ = २५, व ==३६, ध =3७, १३८, स ३९, 
्=४०,ट्जणत्तम= १००) 

भ्रदनके स्वर मौर व्यंजनोकी सरंल्याके योगमे २० पते गुणा करे मौर गुणनफलमे 
व्यंजन सस्याय भावा जोड़ दे ततो दिनात्मक समय मंख्या खा जायगी । 

उदाहरण--ञंसे मोहनने भपने कार्यसिदधिको खमयमवचि पटी है 1 य्ह 
मोहनसे प्रश्नवावय पृचछा तो उसने “ककास पर्वत" कहा । यहौपर मोहुनके प्र्नवाक्यर्मे 
स्वर मर्‌ व्वंजनोका विष्डेपण करिया तो निम्न रूप हुमा- 

्‌एे+स्‌+जा+सू+अन्प्‌+मन+र्‌+व्‌ +भ~+त्‌ + अदस विद्केपण 
भकस +प्‌+र्‌भ्व्‌तत्‌ व्यंजनदहैँभीररे+मा+म~+ज~+भ+मस्वरं 
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है । उपर्युक्त सखा विधि स्वर गौर व्यंजनोकी संख्या निकाली तो-- 
+ १३ + ३५ + ३९ + २९ + ३६ + ३४ ~+ २५ = २११ व्यंजन संख्याका योग 1 

८+२+ ११ १4 १ = १४ स्वर संस्याका योग । 

२११ + १४ = २२५ योगफल, २२५ > २० = ४५०० 1 

२११ ~ २ = १०५ = ग्यंजनसंख्याकां आबा । 

४५०० + १०५> = ४६०५ दिन अर्थात्‌ १२ वषं ९ महीना १५ दिनके 
भीतर चहं कार्यं अवद्य सिद्ध होगा । 

सीघे-साये प्रवनोकी जो जल्दी हौ इर होनेवाके हो उ्तकी समय सख्यां निकाल्ने- 
कै चिए्‌ स्वर जौर व्यंजन संख्याको परस्पर गुणा कर ३० का भाग देनेपर दिनात्मक 
समयमे-से स्वर संख्याको घटानेपर कालावधिक्री दिनात्मक संख्या आती ह । उदाहरण- 
प्रष्नवाक्य पटृलेका ही हं, इसकी स्वर सख्या १४ गौर व्यंजन संख्या २११ है, इन 
दोनोको गुणा किया-- 

१४>८२११ = २९५४. ३० = ९८ - १४ ८४ दिन मर्थात्‌ दो महीना 
चौीस दिनमे कार्थं सिद्ध होगा । इसी प्रकार ज्योतिष शास्त्रमे आङ्िगित, मभिधूमित 
ओौर दग्ध समयमे किये मये प्रदनोकी समय संख्या निकालनेकी भिन्न-भिन्च प्रणार्ि्या है, 
जिनपर-से विभिन्न प्रद्नोकी समय-सख्या विभिन्न भती ह । वृदज्ज्योतिपार्णवमे समय 
संख्या निकारुनेकी अक विधि एक प्ररतपर-से वतायी है ! उसमे कहा गया ह कि पृच्छके 
कोई अकर पृषछकर उसमे उसी अंकका चौथाई हिस्सा जोडकर्‌ तीनका माग देनेपर्‌ समय 
संख्या निकर आती ह । पर यहाँ इतनां स्मरण रखना होगा किं यह समय छोटे-मोटे 
भ्ररनोके उत्तरके किए ही उपयोगी हो सकता हँ, बडे प्रदनोके किए नही 1 

` उपर्युक्तं समयसूचकं प्रकरणसे नष्टजातकका इष्टका भी सिद्ध किया जा सकता 

है 1 इत्तके साधनकी प्रक्रिया यह है कि समस्त प्रश्नाक्षरोका उक्त विधिसे जो कालमान 
वेगा वह पलात्मक इष्टकारु होगा । इसमे ६० का माम देतेसे घट्यात्मक होगा तथा 
घटी स्थानमे ६० से अधिकं होनेपर इसमे भौ ६०्का भागदेनसे जो रोप वचेगा, 
बही घटयात्मक जन्मखमयका इष्टकार होगा । प्रथम आचार्य द्वार प्रतिपादित प्रक्रियासे 
इष्टकारु साधनका उदाहरण दिया जाता है- 

प्रदनवाक्य यहा भी कंखास पर्वतः ही ह । इसकी कालसंख्या उक्त विधिये 
बनायी तो ४ + ४८ + ९६ + २४ + ४८ + ४८ + १२ = २८० >८ २ = ५६० दइखको १० 
से गुणा किया तो--५६० > १० = ५६०० पकात्मक इष्टकाल हुमा । 

५६०० > ६० = ९३ घटी २० पर । यहाँ घटी स्थानमें ६० से अधिक ह अत. 
६० कां मामं देकर शेष मात्र ३३ घटी ग्रहण क्रिया । इसलिए यहा इष्टका ३३ घटी 
२० पर्‌ माना जायगा । 
, अन्य ग्रन्यान्तयोमे परतिपादित्र कारुखाधनके नियमोपर-से मी इष्टकाकका साधन 
क्रिया जा सकेता द । पके जो संख्यामान प्रतिपादक वर्णो-ढारा इसी प्रदनका ४६०५१ 
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काल मान बाया है, इसको यहाँ परात्मक इ्टकाल मान ज्य जायगां सतः 
४६०५ > ६० == ७४ घटी ४५३ पल; घटौस्थानमे पुन. ६० का भाग दिया तो 
७६ ~ ६० = १ छवि लौर शेप १६ आया, अतएव १६ घटौ ४५ परक दषटकाल मानां 
जायगा । इस प्रकार कियो भौ ग्यक्तिकै प्रन्नाक्षरोको ग्रहण कर इस काक साधन नियम 
दासि जस्ससमयका इष्टकार जाया जा सकता ह । मास, पक्ष, तियि भीर इष्टकालके 
ज्ञात हौ जानेपर खग्नसायनके नियम द्वारा छन छाकर जन्मकुण्डली वना छेनी 


च्रािषए । 
ग्रह ओर राशिर्योका कथन 


अष्टसु वर्गेषु रषहुपयंन्ताः+ अष्टप्रहाः, ड ज ण न मेषु केतुग्रहुवच 1* अका- 
रादिद्धादश-मात्राः* स्युररदि्यराज्ञय ! एकारादयस्ते च मासाः+ये च तानि 
छग्नानि । यान्यक्षराणि तानि नक्षत्राणि [ तान्यंशानि ] भवन्ति ! ककारादिहः 
कारान्तमदिवस्थादिनक्षत्राणि क्षिपेत्‌ ! ङ ज ण न मान्‌ वर्जयित्वा उत्तराक्षरेषु 
अदिवत्याद्याः,* अधराकषरेषु ` धनिघठाद्याः । एष्वेकान्तरितनक्षत्रं विचारयेत्‌ \ 
मधराक्षरं संसाधयेत्‌ \ अथ राशिषपुत्तराधरं उक्तराधरनक्षत्नं च निदिजञत्‌ \ 
इति नष्टजातकम्‌ । 

अ्यं--मष्टवर्गोमें राहुपर्यन्त भख श्रह होते है गौर डगणनम इन वरणोमिं 
केतु ग्रह होत्ता ह । अकारादि १२ स्वर दरादमं राि सक्ञक होते ह 1 एकारादिक वार्ह 
महीनेके वर्णं कै गये है, वेदौ दादश कग्न मन्नक होते है । प्रदनमे जितने अक्षर होते 
है उतने हौ खग्नके अंग समल्ने चाहिए । 

कं अक्षरे केकर हकार पर्यन्त--कख गघचचछ्जञ्दट ठ्डढतयदध 
पफवभयरल्वभथपसहुये २८ भअक्नर क्रमश्च अद्विन्यादि २८ नत्र संज्ञक 
हिडनणनम इनको छोडकर उत्तरा्लरो-कगडइचजनटडणत्तदनपवम 
य क्श की शच्विन्यादि संज्ञा गोरं अवराक्षरो-वय छंस्टय वभर 
वपहं की धनिष्ठादि चंज्ना होती है! य्ह एकान्तरितत पसे नक्षत्रोका निचार कर 
मधराक्षरोको सिद्ध करना चाहिए 1 उत्तरावर रारियोमें उत्तरावर नक्ष्रोका निरूपण 
करना चाहिए 1 इस प्रकार नष्टजातक विधि अवगत करनी चाहिए । 

विचेचन--अमा४६उञ्ऋ क्ललृएषेयो गौणं ज इन प्रक्ना- 
श्नरोका स्वासो सूर्य, केखग्रध ड इन वर्णका चन्द्रमा; चछ जलञ्च नज डन वक्रा 
मंगल; टठडढेण इन वर्णका बुघ;ःततथदघन इनवर्णोकरागुड, पफ व मम 


१ अहन्‌ किपेत्‌ -कण्मू ० । २ केठवे-क० मू० । ३ द्यादशमाघ्रान दादश राशवः-क० 
मू.० । ४ भरिन्यादौ-क० मू । ५ वनिष्टादौ-क० मू ० 1 ६ वापि तस्याथराचराणां नदत्र-क 
भू ० 1 ७ तुलना-च० च्यो° १० ६३ ॥ के प्र° २० १० ११३-११४। 
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इन वर्णोका शुक्र, य रव इन वेर्णोका गति, श्षसह इन वर्णोका राहुथौरडम 
णनम्‌ इत अनुनासिक नर्णोकाकैतुहै! अ वर्ण प्रदनका आद्क्षर होतो जातककी 
मेषराशि, आं प्रक्नका आचक्षर हौ तो वृषराशि, इ प्रश्नका मादयक्षर हौ तो मिथुन रारि, 
ई परद्नका आचयक्षर हो तो ककं राशि, उहो तो सिह राशि, ऊ द्य प्रदनाक्षरहो तो 
कन्यां रानि, ए भाच प्रदनक्षर हौ त्तो तुला राशि, ए भाय प्रव्नाक्षरदहो तो वुरििक 
राशि, ओ आच प्रनाक्षर्‌ हौ तो धनुं राति, भौ माच प्रदनाक्षर हौ तो मकर राशि, मं 
प्रदनाक्षरोका माच वर्ण हो ठो कुम्भ रानि ओर म. आद्य प्रन्नाक्षरदहो तो मोन राधि 
जन्मसमयकी--जन्मरागि समज्ञनौ चाहिए । यहाँ नो वर्णे जिस रादिके किए कह गये 
है उनकी मात्राएं मी छेनी चाहिए । एकारादि जो मास संनक अधर ह, वे हौ मेषादि 
द्वाद छम्त सशक होते ह-अ ए कं इन वर्णोको मेप खगन संज्ञा, च ट इन वर्णोकी 
बृप छग्न सजा, त १ इन वर्णोकी मिथुन ग्न संन्ना, य॒ ख इन वर्णोक्री कर्कं लग्न सन्ना, 
आरईखछठ इन वर्णो कौ सिह रग्न संज्ञा, थफर ष इन वर्णोकी कन्या ऊन संना, 
गज ड इन वर्णोकी तुला लग्न संज्ञा, दवस इन वर्णोकी वृदिचकं रग्न संन्ना, ईबौ 
घक्ष ढं इन वर्णोको धनु रग्न संज्ञा, धमव ह इनवर्णोकिी मकर लग्न संज्ञा, उऊडनण 
इन वर्णोक कुम्भ कन-संत्ा एवं मं भ --बनुस्वार गौर विसर्गकी मीन लगन संज्ञा ह । 

एक अनुभूत रग्नानयनका नियम यहु है क्रि जो ग्रह॒ जिन अभरोका स्वामी 
वताया गया है, प्रशनके उन वर्णेमि उसी ग्रहकी राधि-लग्न होती ह 1 इसका विवेचन 
इख प्रकार हैकिअञआडइईउ ऊक्रक्रलृ च्छ एर बोगौभं भ, इन वर्णका 
स्वामी सूर्यं बताया है भौर सूर्यको राशि सिह होती है, अत. उप्यक्त प्रदनाक्षरोके होने- 
पर्‌ सिह लगन जातककी अवगत करनी चाहिए । सी प्रकार कखगध ड इन वर्णों 
स्वामी मतान्तरमे मंगल चताया ह मत मेप गौर वृर्चिक इन दोनोमे-से कोई रग्न 
समद्यनी चाहिए । यदि वर्गका सम अक्षर प्रदनाल्षरोका माद्य वर्णं हो तो सरम राशि 
संज्ञक रग्न ओौर विपम प्रदनाक्षर आद वर्णं हो तो विषम रादि रग्न होती है । तात्य 
यह हैकिकग ड दन आद्य प्रह्नाक्षरोमे मेप रग्न, छ क्ष इन आद्य प्रदनाक्षरोमे वष 
लग्न, ट ड ण इन आद्य प्रदनाक्षरोमे मिथुन कुन, य र ल्वशपस्रहु इन प्रनाभरोमे 
कर्कलगन, अभादई उऊुच्छक्ल्खूएएे गोमौ बं मः इन भाच प्रसनाक्षरोमे 
सिहं छग्न, ठ ठ इन वर्णोकी कन्था रग्न, च ज न इन वर्णोको तुका रग्न, घ घ इन 
वर्णो वुरिचक रूग्न, त द इन वर्णोकी धनु रन, फ भ इन वेर्णोकी मकर छन, पन 
दन वर्णेकर कुम्भं छन एवं थ ध इन वर्णोकी मीन रग्न होती 

नष्टजातक वनानेकी ग्यवस्थित विधि 

सर्व प्रथम पृच्छकके प्ररनाक्षरोको लिलकर, उनके स्वर ओर व्यंजन पुथक्‌ कर 
अंक संख्या अरग-भकग वना ठे । प्रचात्‌ स्वर संख्या ओर व्यंजन संख्याका परस्पर 
गुणा कर उस गृणनफलमे नामाक्षरोकी संस्याको जोड दे 1 अनन्तर संवत्सर, माख, पल, 


१, ° ज्यो० ९० २४ 1 २- च० च्यो० १० ३४। 
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दिन, तिथि, नक्षत्र, रग्न आदिक सायनके किए अपने-अपने धरुवाक ओर क्षकं जोडकर्‌ 
अपनी रादि संष्याका माग देनेपर अर्थात्‌ संवत्सरके किए ६० का, मासे किए १२ 
का, तिथिके किए १५ का, नक्षत्रके किए २७ का, योगके किए २७ का, कर्नके किए 
१२ का एवं श्रहोके आनयनके छिएु ९ का भाग देना चाहिए । इस प्रकार नष्टजातकका 
जन्मपत्र वनाया जाता है 1 


स्वरवर्णा चक्र 
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महये धरुच-श्षेपांक 








॥ 
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उद्ाहरण--पुच्छकसे पलवाक्य पुछा तो उसने कलासमर्वत' कटा ! इसका 
वरिद्लेपण किया तो-म्‌ +ए +स्‌ +मा+स्‌ +अप्‌ जर्‌ +व्‌+-मनत्‌+म 
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इमा 1 इस विद्छेपणमे स्वर ओौर व्यंजनोकी संख्यां पृथक्‌-पुथक्‌ ग्रहण की तो १ +३ 

+ ७+१+-२+४+ ६ = २४ व्यंजन सख्या, १२+२+१+१+१+१=१८ 
स्वर सख्या, इन स्वर ओर व्यजन संख्याभोका परस्पर गुणा किया तो २४०६ १८ = 

४३२ प्रदनाक हुमा । इमे नामाक्षर जोडते ह--पृच्छकका नाम मनोहरार है--अतः 
लाम वर्णोकी ६ सख्या भी प्रद्नाकोमे जोडी तो ४३२ + ६ = ४३८ पिण्डाक हुमा । 
इसमे जन्म संवत्‌ निकालनेके लिए सवत्सरका धुवाकं ३२ जोडा तो ४३८ + ३२ = 

४७० हुमा । इसमे संवत्सरका क्षेपाक जोडा तो ४७० + १०८ = ५७८ पिण्ड हुमा 1 
इसमे ६० का भाग दिया तो ५७८ ~ ६० = ९ रव्धि ओर ३८ शेष र्यात्‌ ३८ वां 
संवत्सर क्रोघी हुमा । अत. जातकका जन्म क्रोधी घंवत्सरमे समक्चना चाहिए 1 संवत्सरो 
की गणना प्रभवसे की जाती है। 


संवत्सरबोधक सारणी 






















1 प्रभव १३ प्रमाथी | २५ खर [३७ शोभन | ४९ 
२ विभव १४ विक्रम | २६ नंदन ३८ क्रोघी ५० नक 
३ शुक्ल | १५ वृष | २७ विजय ।३९ विद्वा वसु| ५१ पिगक 


४ प्रमोद | १६चित्र भानु 
५ प्रजापति | १७ सुभानु 


२८ जय ( पराभव | ५२ 
२९ मन्मथ ४१ प्ठवंम 












६ अंगिरा | १८ तारण | ३० दुरमुख [४२ कीलक 

७ श्रीमुख | १९ पाथिव | ३१ हेम रुंब ४३ सौम्य 

८ भरण २० न्यय न्म्‌ विच्वी ७ साधारण 

९ युवा २१ सर्व॑जित्‌| ३३ विकारी |४५ विरोध्त्‌| 
१० धाता | २२ सर्वधासै| ३४ शार्वरी . परिधावी 
११ ईवर | २३ विरोधी | ३५ प्ठ्व॒ [४७ प्रमादी 








१२ बहु घान्य | २४ विकृति | ३६ श्रुभङ्त्‌ ४८ जानंद 





पिण्डकं ४३८ भे मासरानयनके लिए उसका ध्ुवाक, क्षेपक भौर वर्गाक्र 
जोड़ा तो ४३८ + ८ + ५९ + ५३ = ५५५ मास पिण्ड हुमा, इसमे १२ का भाग दिया 
तो ५५५ ~ १२ = ४६ छन्धि, ३ शेष रहा है ! मासोकी गणना मार्शसीषसे छी जाती 
है अतः गणना करनेपर तीसरा मास माघ हमा । इसकिए जाततकका जन्म माघ मासमे 
हुभा कहना चाद्िए । 

पक्ष विचारके किए यदि प्रदनाक्षरोमे समसंख्यक मात्रा हौ तो शुक्लपक्ष गौर 
विषमसंख्यक मात्राए हो तो छृष्ण पक्ष समञ्लना चादिए । प्रस्तुत उदाहरणमे ६ मात्राएु 
है, भत समसंख्यक मात्रां होनेके कारण शुक्कपक्षका जन्म माना जायगा । 


सानुवाद, विस्तृत्त विवेचन सहित १३७ 


तिथ्यानयनके किए पिण्डाक ४३८ मे तिथि धुवाक, केपाक मौर वर्मक 
जोडे तो ४३८ + १० + ६० + ५३ = ५६१ पिण्ड हमा, इसमे १५ का भाग दिया तो 
५६१ ~ १५ = ३७ रन्धि, ६ शेप, यहाँ प्रतिपदासे गणना कौ तौ पष्ठी तिथि आयौ 1 

नघत्रानयनके पिष्डाकरमे नक्ष्के प्रुवाक, क्षेपक, वर्गाक जोड तो ४३८ + ७ 
+ ७३ + १०६ = ६२४ पिण्ड, ६२४ > २७ = २३ कुल्व, ३ शेप, छत्तिक्रादिते नत्र 
गणना की तौ उरी सद्या मृग्षिर नक्लक्री आयी, अत, मृम्चिर जन्मनश्नते हुंमा 1 


नक्षन्रनामावरी 
१ अ | ८ मधा | १५ अनुराधा 1 २२ शतभिषा 











२ रोहिणी ९. पूर्वाफरालगुनी [ १६ ज्येष्ठा 1 २३ पूर्वाभिद्रेपदं 
३ भृगरिस १० ^ १७ मूख | २४ उत्तराभाद्रपद 
४ आर्त्र ११ हस्त १८ पूर्वापाढडा | २५ रेवती 

५ पुनव । १२ चित्रा १९ उत्तराषाढा , २६ अखिनी 

६ पुष्य | १३ स्वाति २० श्रवणं २७ भरणीं 


७ अण्छेपा | १४ विक्ञाला २१ धनिष्ठ 











वारानयनके लिए--४३८ पिण्डमे + ७ ध्रुवां + ५८ क्षेपक + १०६ वर्गाकं 
= ४३८ + ७ + ५८ + १०६ = ६०९ ~ २७ = २२ छन्वि, ५ नेप, पनां चार गुर 
वार हुमा 1 


योगनामाचरी 

१ निष्कम्म ` ८ धृति । १५ व २९ साच्यं 
२ प्रीति ९ यृ , १६ सिदि २३ शुभ 

> आयुष्मान्‌ १० गण्ड ` १७ व्यतीपात | २४ शुक्छ 
४ सौमाग्य ' १९१ वृद्धि | १८ वरीयान्‌ | २५ ब्रह्म 

५ गोभन ' १२ भ्रुव १९ परिष २६ रे 

६ अतिगण्ड १२ ग्याघात २० दिव २७ वैधृति 
७ सुकर्मा १४ हर्पण । २१ सिद 





योमानयन--४३८ + २० + ५८ + १०६ = ६२२ > २७ = २३ रन्धि, १ शेष 
पहला योग विष्कम्भ दमा 


लग्नानयनके किए प्रक्रिया 
४३८ पिण्डक + २१ द्ुवाक + ५७ कषोपाक + १०६ वर्गाक = ४३८ + २१ 
+ ५७ + १०६ = ६२२ = १२ = ५१ छत्वि, येप १०, मेपादि गणना कीततो श्वी 
खगन मकर हुई, यहीं कुरु स्वर-न्यंजन संख्या प्रभ्नाक्षरोकी १३ है, सत. मकर लगनके 
१३ अंश छन रारिके माने जा्येगे ¦ 
१८ 
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अ्रहानियन ॥ 

सू्यानियन--४३८ पिण्डक + ३० सूर्यं प्रुवाक + १०३ सूर्यं पाक + ५१ 
वर्गाकं + ४३८ + ३० + १०३ + ५१ = ६२२ ~ १२ = ५२ क्च्वि, १० ठेप, अतः 
मक्रर रालिका सूयं हे । यहां उतना मीर स्मरण रखना दोगा क्रि माप्त म्या घौर मूर्यं 
राशिकी समताके लिए माससंस्यामे एक जोडना या घटाना होता है । 

चन्द्रानयन--४३८ + १६ ~+ ° + ५३ = ५०७ > १२ = ४२ कन्वि, ३ येष, 
मेपमे गणना करनेपर तीखरी सस्या मिथुनकौ हुई अत मिथुनं रािक्रा चन्द्रमा ह 1 

मंगलानयन --४३८ + २१ + २३ + ५३ = ५४५ > १२ = ४५ छल्वि, ५ भेष, 
यहाँ पचवी सस्या सिह राधिकी हुई 1 

बुधानयन--४३म + ३० + ४० + ५३ = ५६१ ~ १२ = ४६ रन्धि, ९ नेष । 
यह ९वो संख्या धतु राधिकी' हुई । ८ 

गुरु-आनयन--४३८ + २३ + ९ + ५३ = ५२० ~ १२ = ४३ छव्ि, ४ नेष, 
चौथी सख्या करक रादिकी है अतः गुरू ककं राशिका हआ । 

शुक्रानयन--४३८ + ३० + ५३ + ५३ = ५७४ ~~ १२ = ४७ कव्व, १० गे, 
दवी संख्या मकर राशिकी ह अत. सुक्र मकर रागिका हुमा 1 

शन्यानयन--४३८ + २५ + ३ + ५३ = ५१९ > १२ = ४६३ बन्वि, ३ शोप, 
तीसरी राशि मिथुन हं अत अनि मिथुनका है । 

राहु"गानयन--४३८ + ३९ + ७७ + ५३ = ६०४ > १२ = ५० नन्वि, ४ हेष 
चौथी राशि कर्क है बत. राहु कर्कका हुमा । राकी राचिमे ६ रानि जोडनेसे केतुकी 
रानि आती हं अततः य केतु मकर रारिका है 1 


म्र जन्मपत्रिका स्वरूप 
जन्म संवत्‌ क्रोवी, शुभ मास माघ मास, गुक्रल्पन् पष्ठी तिवि, गुख्नारको 


विष्कम्भ योगमे जन्म हुआ ह । जातकृक्रा जन्मरगन ९ । १३ है, जन्मकुण्डन्ौ निम्न 
प्रकार है-- 


जन्मङ्ुण्डली चक्र ॥ 
¢ । ११ ~ (0 ९ 
१२ >. श्रश्न्युके. >< ८ 


0 


^ > 





ऽन >< 
५ ४ गुरा, „> | 
~उ | 


चदय. 
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विशेप--नष्ट विधिसे दनायी गयी जन्मृकरुण्डरीका फल जातके प्रन्थोके जाधारसे 
कनां चाहिए । तया पह जो मास, पक्ष, दिन भौर दष्टकारूका आनयन किया हँ उख 
इष्टकाटपरते गणिताय रगनका साधन कर उसी समयक ग्रह॒ लाकर मणित्तसे नष्ट 
जन्मपग्री बनायी जा सकती ह 1 इस्त इष्टकालक्री विचिपर-मे जन्मकरुण्डलीके समस्त गणित- 
को कर छेला चाहिए । 


ग्मनासमनप्रश्नविचार 


अथ गमनागमनमाहु-भाए ई ठे ओ दीघंस्वरसंयुक्तानि भ्रद्साक्षराणि 
भवन्ति, तदा गमनं भवत्येव ! उत्तराक्षरेषु उत्तरस्वरसंगयुक्तेषु अ इ ए ओ एव- 
मारिष्वागमनमादिज्ञेत्‌ ! उत्तरा्षरेषु नास्ति गमनम्‌ । यत्न प्रदने दिपादाक्षराणि 
भवन्ति ड म क ख अन्तंदीर्घस्वरसंयोगे अनभिहंतश्च गमनहैत्व्थंः \ इति 
गमना मनम्‌ । 

अ्थ--गमनागमन प्रन्नको कहते है--आ ई एे मौ इन दों स्वरोसे युक्त 
प्रस्नाक्षर हौ तो पृच्छकका गमन होता हई । यदि उत्तरक्ष्यो--कगडचनजमटडणत 
दनपवमयल्जणयमे उत्तरस्वरम इए सो सयुक्त हो तो पृच्छफ निस परदेशीके 
सम्बन्यमे प्रष् करता द, वह्‌ मवव्य माता ई 1 यदि पृच्छकके प्रष्ना्षर उत्तर सज्ञक हो 
तो गमन नही होता ह । जरां प्रवनमें द्विपादसंनकगएुकवचटतपयष्ावर्ण,डगकं 
खत्यायरखवये वर्ण दीर्धं मात्राओोसे युक्त हौ एव जनभिदूत सजके वर्णं प्रदनाल्लर 
हो वहा गमन करलैमे कारण होते ह॑ अर्थात उपर्युक्त प्ररनाक्षरोके होनेपर गमन होता 
है 1 इख प्रकार गमनागमन प्रकरण समाप्त हुम । 

चिवेचन--उस भरकररणमे भचार्वने पथिकके भआगमन एवं ममनके प्रद्तकां 
विचार किया ह 1 यदि प्रन्नाल्लरोका आदय वर्णं दीं मात्रासे युक्त हो तो पृच्छका 
गमन कहना चाहिए । क मच जट्ठतदनपवमयलर्शस इन वर्णमि-से हस्व 
मात्रा युक्तं कोई वर्णं माद्य प्रज्नाधर्‌ हौ तो पथिकका आगमन वततलाना चाहिए 1 यदि 
भ्रञ्ना्रोमे मादय प्रव्नाक्षर द्विपाद संक हौ गोर दवितीय प्र्नाक्षर चतुष्पाद संज्ञक हो 
तो सनारी हारा गमन कटुना चाहिए । यदि आद्य प्रदनाक्षर्‌ दिपाद सनक गौर द्वितीय 
परद्नाक्षर अपाद खं्न7हौ तो विना सवारीके पैदछ गमन चतलाना चाहिए । यदि 
प्रभ्नाक्षरोमे आद्य वर्णं अवर मात्रा बाछाहोततो यीघ्र गमन गौर उत्तरं माना काला 
हो त्तो रमनामाव कहना चाहिए । 

पथिकागमनके प्रदनमे जितने ग्यजन हौ उनकी सद्याको द्विगुणित कर मात्रा 
संख्याक च्रिगणित रागिमें जोड दे गौर जो योगफकर हौ उसमें दो का भाग दे, एक शेप 


१ शरन्तदीवस्वरन्तोगः-क० मू०1 २, श्रमिहत~क० मू०। 3 कै० प्रण र० १० ६१। 
शुद्ञ्ञ्योतिपार्णव, च्र° ५। 
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रहै तो जीघ्र आगमन गौर शून्य दोषमे विलम्बसे जाग॑मन कहना चाहिए । 

प्रपनशास्यके ग्रन्थन्तरोमे कहा गया है किं यदि प्रह्नङनमे चौथे या दसवें 
स्थानमे गुभ अ्रह हो तो गमनाभाव ओौर पाप प्रहु हो तो मव्य गमन होता हँ! 

आगमनके प्रनमे यदि प्रदनकाककी कुण्डलीम २।५।८।११ स्यानोमे ब्रह हो तो 
बिदेन गये हए पुखुपका शीघ्र आगमन होता है । २।५।११ इन स्थानम चन्द्रमा स्थित 
हो तो भुखपूर्व्त पथिकक्ा आगमन होत्रा है । प्रद्नकुण्डलोके आवे भागमे स्थित्र चन्द्रमा 
पथिकके रोगी हौनेकी सूचना देता है । यदि प्रश्नरुग्नसे सरसम भावमे चनद्रमाहोतो 
पथिकको मार्गमे याता हुमा कहना चाहिए । प्रव्नकामे चर राशियो-मेप, कर्क, तुखा 
ओर मकरमे-से कोड राधि रमन हो भौर चन्द्रमा चतुर्थमे वैठहो तो विदेनी किषी 
निर्चित स्थानपर स्थित है, एेसा फर समक्षना चाहिए । 

यदि रुग्नका स्वामी ग्न स्थानम स्थित हो या दसद स्थानमे स्थित्त हौ भवा 
४1७ इन मावो स्थित हो बौर लग्न स्थानके ऊपर उक्षकी दृष्टि हो तो प्रवासी सुखपूरवक 
परदेदमे रहता हुभा वापस आता ह ! यदि लगने ९।३।८।२ इन स्थानोमे हो तो 
परदेली रास्तैमे आत्ता हुभा समक्षना चाहिए । कन चर हो, चन्द्रमा चर रादिपर 
ओर सौम्य प्रह--चन्द्र, बुध, गुर, शुक्र १।३।४।५।६।१० मे स्थित हो ओर भौम वक्र 
गति वाला हो तो परदेभी थोडे ही समयमे ट आता ह । २।३।५।६।७ इन स्थानोमे 
हुने वकते ग्रह॒ वक्र गति हो, गुर १।४।७।१० स्थानोमें हो ओौर शुक्र, नवम, पचम 
स्थानम हो तो विदरेनी गीघ्र माता ह! शुक्र भौर गुरु लननमें हो तो भनेवलिकी 
वरी होती ह । वृहस्पति अपनी उच्च राहिपर हौ भथवा दसवें स्थानमें हो तो परदेश 
मे गये व्यक्तिको अधिक घन जाम कहना चािए । यदि शुक्र, दुध, चन्द्रमा दसं ्थानमें 
स्थित हो तो परदेशी सुख पवक घन, यग गौर सम्मानको प्राप्त कर कु दिनोमे छोटता 
है । यदि सप्तम स्यानका स्वामी प्रदनकूण्डलीमे कग्नमे हौ ओौर कग्नेग सत्तम स्यानमे 
स्थित हो तो प्रवासी जल्दी वापस आता है । 

यदि प्रस्तकालमे स्थिर रग्न हो ओर चन्द्रमा स्थिर रारिमे स्थित हो तथा 
मन्दगति वारे ग्रह केन्द्र--१।४।७।१० स्यानोमे स्थितं हो, लग्न गौर रुगनेश दृष्हीन 
हो तो इष प्रकरारकी प्रश्न र्थितिमे परदेश्षीका आगमन नही होता है । मंगर दसवें 
स्थानमे स्थित हो तथा वक्रगति वाके ग्रहोके साय इत्थगालः करता हो मौर चन्द्रमा 
सौम्य ग्रहोसे मदृष्ट हो तो प्रवासी जीवित नदी लौटता । तथां सौम्यग्रह--चन्दमा, बुष, 
गुर, शुक्र ६।८।१२ इन भावोमे स्थित हो ओर निर्व पापग्रहसे दृष्ट हयौ ओौर चन्द्रमा 
एवं सूयं पाप प्रहस दष्ट हो तो दूर स्थित प्रवासोको मृत्यु कहनी चाहिए । यदि पृष्ठोदय 
मेप, वृप, कर्क, धनु भौर मकर राशियां पाप ग्रहे युक्त हो एव १।४।५।६।७।८।९।१० 
छन स्थानोमे पाप ग्रह हो तथा भुभ ग्रहोकी दृष्टि इन स्थानोपर नहोत्तो प्रवासीकी 


१, प्र वै पृ० ७०-७१ । २, शीतर गति वाला यदह षीद शौर मन्दगत्ति वाला अह श्रामे दो 
तो श्यशा होना ई । 
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भृस्यु फहुनी चाप्‌ ! सूर्य प्रणनकुण्डनीके नीवे भावे स्थित हौ तो प्रवासौको रोग पीडा; 
धुध इसो स्वानमें हो तया गुभग्रहोकौ दृषटिहो तौ सम्मानप्रा्नि; मंगु इसी भावमे 
भुम प्रहोसे गवृ हौ तो संकट; गुन इसी मावमे गने या दशमेद होकर वैव हो तो 
मर्यश्रा्भि भौर णनि उसी भावमे अष्टमेन होकर म्थित हो तो नाना प्रकारके कष्ट प्रवासो- 
कौ कने चाहिए । यदि प्रदनकाकमे कर्क, वृक््विक, कुम्भे भौर मोन रुग हो, कगे 
पापम्रहौके साय हौ भीर चन्द्रमा चर रायिमे सवित हौ तो विदेशो आनेकता विचार करने- 
पर भी नहो मा सकता है, हाँ वह सुखपूर्वक कुछ नमयतक वहां रह आनक वाद आता 
ह । छाने द्विस्वभाव हौ ओर चन्द्रमा चर रानिमे हौ तो भत्र आते हुए प्रवा्ीको वीचमे 
रोक कर कष्ट देता है 1 रग्न स्यानमे जितने स्यानमे वरी ग्रह स्थिते हो उतने ही मासमे 
प्रवासी लौट आता ठ । यदि वलवान्‌ ग्रह्‌ चर राशिमे स्यतत हों त्तो एकं महीमे, स्थिर 
राि्मे हौं ततो तीन महीनेमे मौर दिस्वभाव रायिमे स्पित्तहोतोदो भहीनेमे प्रवासी 
वपम अता ह । खर्नने नन्दमा जिततनौ द्रुरपर हौ उतने हौ दिनोमें न्नौटनेका दिन 
कहना चाहिए । 


लाभालामप्रश्नविचार 


अय॒ कछाभालाम माहू-प्रने सङ्कुटविकदमात्रासंयुक्तोत्तराक्षरेषु 
बहुलामः। विकौटमात्रासंगुक्तोत्तराक्षरेष्वल्पकताभः । संङ्धटमात्रासंयक्तोत्तराक्षरे- 
ष्वल्पलाभेः, कष्टसाच्यन्च \ जोवाष्ारेषु जीवक्ताभो धातुराभश्च ! मुलाक्षरेषु 
भूलाभः \ इति धुवं कथयित्वा पुन. संख्यां विनिदिशेव्‌ । 

अर्थ--अय लामाराभका विवार करते है । प्रष्नमें घकटविकट माव्राओसे 
मुक मंयुक्त उत्तराक्षर हो तो बहुत्र लाम होता है ! विकट माव्रा--भा ई ए ओ माच्पगोसे 
संयुक्त उक्तराक्र-कगडवननटडणतदनपवमयल्यसहोतो इस 
भ्र लके प्रव्नमे पृच्छकशो अल्प च्म होता है । सकट-अ एगो मात्राओोसे युक्त 


शामाई उग्र यप एते पचमयषठिकाः एकादगमद्राडशमाश्वव्वारः वगाः तथाडनण्ु 
ममा ति वर्मणा पञ्चमा वर्था दर्भाः विकरश्चकय थरा अश्रुमनामक्राश्च भवन्ति ॥*२ 
भः बर मा० गा० ४1 > "वुलुज्गवश्दित्तप्रश्चा वीय चवत्था करगवण्णाद्‌ । 
भरदिधूमिश्ण मज्जा ते उण श्रहराड विथटा्॥ द्रे श्री दिनीयनतु्थाटमरशमाश्य- 
सवारः स्वराः नया मद्रडषफरपाः वभदढषमवदाः, रेते दवितीयचतुथंवर्माणा चतुर्दरावर्याः 
श्रानधूनितयः मन्यास्तथा उ्तराथदा पिक्याश्च मवन्तोनि ॥*--्र० चू सा० गा०उ। 8) 
पद्मं तदेयमन्तम रथन्तर पद्म तउयवग्गवख्णादइ । श्रालिगियारिं चया उत्तरपस्तकड् 
शामाष्ट॥ भाष्‌ धनो पते प्रथममत्तमनवमाश्त्वारन्तथाक्रचदतपयस्ागजसङ्दवे 
ल सा एते प्रथमतुरदीपचतुदंशवर्णाश्न भराविगिताः, शुभगा, उत्तराः सकटटनामकश्च 
मवन्तीर्ति-म० चुन प्ाग्या० २। 
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उत्तराक्षर प्रहनके हौ तो अल्प छाभ भौर कष्टसे उसकी प्रापि होती है जीवाक्षर 
प्रदनाक्षर-अञाडइएमोभ कखगघवचछजक्षटठ्डटठयबहुहौ त्तो जीव- 
चाभ भौर धातुखाभ होता ह। मृलाक्षर--रईदेगौडमणनमरुरपप्रदनाक्षर 
हों तो मूर राभ होत्ता है । इस प्रकार पहने जीव, मूल ओर वातुका लाम कह कर 
काभकी संख्या निज्चित करनी चाहिए । सख्या छानकी प्रक्रिया समयावधिकी विधिके 
अनुसार ज्ञात्त करनी चाहिए ! तात्पर्य यह है कि उ ऊ भअ अः इन मात्राओते संयुक्तक ग 
चजटडतदनप्‌ वमय र्न वणंमि-मे को भी वर्णं आद्य प्रनाक्षरहौ तो 
पृच्छकको अत्यधिक काभ होता है, आ ई ए भौ इन भाव्राओते संयुक्त पूरबक्त अ्रोमे- 
से कोई अक्षर आदय प्ररनाक्षर हो तो अल्पलाम एवज इणएयो इत मात्राभपति सयुक्त 
पूर्व वणेमि-मे कोई वर्णं आद्य प्रव्नाक्षर हौ तो पृच्छकको कटे अल्पकाभ होता हं । 

विवेचन--काभाकाभके प्रदनका विचार ज्योतिपगास्वरमे दो प्रकारसे किया 
है--प्रथम प्रदनाक्षरपरसे भौर दितीय प्रक्नलगनसे । प्रर्नाक्ष वाटे चिद्धान्तके सम्बन्वमे 
समयावधि' के प्रकरणोमे काफी लिखा जा चुका ह । यहा पनङग्नवाक्ञे सिदान्तका 
ही प्रतिपादन किया जात्रा है-- 

मुवनदीपक) नामक ग्रन्थमे आचार्य पद्मप्रभमूरिने लाभालाभका रहस्य वतलति 
हृए लिखा है कि प्रथमलग्नका स्वामी छेनेवाला भौर ग्यारह स्थानका स्वामी देनेवारा 
होता ह, जव प्रदनकुण्डलीमे रग्नेश मौर एकादशेश दोनो प्रह एक साय हौ तथा चन्रमा 
ग्यारहवे स्यानको देखता हो तो लाभका पृणं योग॒समन्तना चाहिए 1 उपयुक्त दोनो 
स्थान--लग्न ओर एेकादग तथा उक्त दोनो स्थानके स्वामो--रगेड ओौर एकादकषेन 
इन चारोकी विभिन्न परिस्थितियोसे छमालामका निरूपण करना चाहिए 1 


करने, चन्द्रमा मौर द्वितीये ये तीनो एक खाय १1२1५1९ इन स्थानोमे 
भ्र्नकुण्डलीमे हो तो शीघ्र सहल्लो रषयोका लाभ पृच्छकके होता ह 1 चन्द्रमा, सुध, 
गुरु मौर शुक्र पूर्णं वो हो २।११।९।५1 १।४।७ १० इन स्थानोमे स्थित हौ या मपनी 
उच्न याशिको प्राप्त हो ओर पापग्रह्रहित हौ तो पृच्छकको गीघ्र ही वहत लाभ होता 
है 1 शुक्र अमनी उच्च राश्िपर स्थित हुमा नमे बैठा हौ या चौये जयवा पांचवें 
मावमे बैठा हो गौर शुभ प्रहस दृष्ट या युत हो त्तो गाव, धगर, मकान बौर पृथ्वी आदिः 
काक्राभ होता ह्‌ । यदि रग्नका स्वामो अपनी उच्व रारिपरहौ यां रग्न स्यानमे 
हो भौर कर्मं-दसवे स्यानका स्वामी लग्नको देखता हो तो पृच्छकको राजासेः घन लाभ 
होता ह । यदि कर्म-दसव' भावेका स्वामी पाप ग्रहोके द्वारा देखा जाय तो स्वत्पकाभ 
राजासे होता है । चन्द्रमा, ग्तेदा ओर दवितीयेश इन तीनोका कंवल योग हो तो प्रचुर 





१, भू० ढी° शलो० ८०-८ । २. भ्र वै° प° १३-१४। २. लग्नेश शरीर कायश शन दोनोका 
इत्यशाल हो तथा श्न ठोनोभं-ते किसी एकके साय चन्द्रमा श्त्थराल करता टो तो कम्बूल 
योग श्येता है-ता० नी° प° ७६1 
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नका छाम हीता हं 1 न स्यान--हितीय भावा स्वामी अपने घर या उच्च राशिभि 
चै हो तो प्रचुर द्रन्यक्ता काभ होता है 1 घनेन अ्रुरानि या नीच रा्निमे स्थितदह्ोतो 
कभाभाव खमक्तना चाहिए 1 यदि प्रस्नकुण्डकीमे त्दग्लका स्वामी खरनमे, वनका स्वामी 
घन स्थानम ओर छाभम लाभ स्यानमेहौ तो रल, सोना, चांदी ओर आभूपणोका 
काभ होता है । खम्नेय अपनो उच्च राणिका ह या रग्न स्थानें स्थित हो तथा जाभेर 
भी खन स्याने हौ भयत्रा लग्ने ओर लाभेग दोनो लाम स्यान्मे हौ तो पृच्छकरको 
द्रव्यका लाभ कराना योग होता ई 1 कम्नेज. ओर घेम ग्न स्यानमे हो, वृहस्मति- 
को चन्द्रमा देता हो तया वृहश््यति वो हौ तो पृछनेवे व्यक्तिको विके काभ 
करमेवाखा योग सखममनना चाहिए । यनेग जीर वृहस्भतति ये दोनो शुक्र भौर बुयमे युत्त 
हो तो अधिक घन मिक्ता ह । 

मुर, बुध ओर शुक्र ये तीनो प्रनक्ण्डकोमे नोचके हो ठया पाप ग्रहोसे युत या 
वृष्टं हौ तवा १।२।५।९1 १० इने स्यानोको छोडकर अत्य स्यानोमे ये ब्रह स्यित्त ढौ तो 
घनका नावा होता ह । इस प्रकारके प्रन्नवाल्र व्यक्ति व्यापारमे अपरिमित थनका नाय 
करता है 1 यदि ऊनेध शगरुराणिमे हौ या नीचस्य हो तया घनेदा नोचस्थ होकर छष्वेँ 
स्वानमे स्थित हो तो घ्रन्ति होती र 1 


शुभाश्चमम्रशनविचार 


अथ श्ुभाशुभमाह--अभिभरुमितमात्राथां संथुक्ताक्तरे दीर्घायु; ! परवनेऽ- 
भिघातितेषु दीर्घमरणमादिशेत्‌ \ सद्धटमात्रासंयुक्ताधराक्षरेषु रोगो भवति \ 
दीस्वरसंगुक्तोसराक्षरेषु दीधरोगो भवति ! अवोमानासंगुक्तोत्त राक्षरेषु देवता- 
क्रान्तस्य मूतयुभंवति ! मघरेत्तरेपु घात्वक्षरेषु अभिधुमितस्वरकंयु्तेषु स्त्रीभ्ो 
"भूर्भवति 1 भएते स्वरसंयुक्तेषु ° "न्‌ 

अधं--युमागुम प्रकरणकरो कहते है । प्रष्ना्नरोमें आच्च प्रजन वर्णं अभिधूमित्‌ 
भाव्रासे संयुक्त व्यजन हौ तो दीर्घायु होतो ई 1 प्रवलमे आय प्रदनाक्षर भभिघातित वणं 
हो तो कुछ समयके वाद मृत्यु, संकट माघ्राजो--अ इ ए मो से मुक्त अमवराभ्ररो--ख 
छचन्नठ्ढटयवघफमभर्वपरहुर्मेने कोई वर्ण आद्य प्रष्नाक्षर हो तो पृन्छ्कको 
रोग ष्ोताहै। या 3एे थौ उन मात्रायेकते युक्त उत्तराकध्षरो-कगडनवचजनटडण 
तदनपवमयल्जममेते कोड वर्णं आय प्रश्वाक्नरदो तो लम्बौ व्रीमासै-बहूत 
खमय तक कष्ट देनेबान् रोग होता ह 1 अवोमावाओ--गा ई ए मौ से सयुक्त उत्तया- 
अर--कगड चजन टडण तदनं पवम यर्ञस्त मेने कोई वणं आद्य 


१. प्रशन दशा भिधातितेषु-क० म्‌० 1 > स्वीभ्यो सषयुमवति-तपन एत्यथंः 1-क० मू । 3. पते 
एस्थरयरखंधुकरेपु--"1 इन्त सुन्दे श्रल्प एट्ल-"क० मू । ४.इद्ञ्ज्योततिपराणंब्य चन्द्रोन्भीलन- 
प्रकरणं तथा चन्दरोन्मीलनग्रश्नरय दादरतमं प्रकर च द्रव्यम्‌ । 
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्रन्नाक्षर हौ तो देवक द्वारा पीडित होने--भूत, प्रत दारा आविष्ट होने मृत्य होती ह । 
अधरोत्तर धात्वक्षरोमे-त थ दघपफवभवस लनं व्णेमि उभिधुमित्त-मारृषए 
ओ स्वरोके सयुक्त होनेपर स्वियोसे मृत्यु होती ह 1 छस्व स्वर सयुक्त दग्य प्रदनाशषर 
हो तो इानरुगोके द्वारा या शस्त्रघातसे मरण होता है । 

विवेचन-जावचार्यने इख शुभाशुभ प्रकरणमे पुच्छककी आयुका विचार किया 
है । प्रदनाक्षसवाते सिद्धान्ते अनुसार प्रनधेणीमे माद्य वर्णं आङ्गित मात्राहो पतो 
रोगीका रोग यतनसाध्य, अभिधूमित मावा हो तौ कष्टसाव्य एव दश्च माचा हौ तो मृत्यु 
फक कहना चाहिए । पृच्छकके प्रश्नाक्न रोमे आद वर्णं गा ई ए यौ इन माना्ेति संयुक्त 
समुक्ता्र हो तो पृच्छक्रको दीर्घायु कहनो चादिए । यदि माच प्रदनवणं क्या, च्या, 
छया, ज्या, ष्या, ट्या, ठ्या, उया, खया, त्या, थ्या, खा, व्या, न्या, प्या, प्या, च्या, 
म्या, भ्या, न्या, स्या, व्या, श्या, ण्या, स्या, मौर द्या, इनमे-ते कोई हो तों दीर्घायु, च्वि, 
किचि, द्वि, गवि, ध्वि, च्वि, ज्व, द्वि, दिवि, दिवि, दिव, दिव, त्वि, च्वि, दिवि, ध्वि, 
न्वि,प्वि, पिवि च्वि, स्वि, म्नि, च्वि, त्वि, ल्वि, च्वि, च्वि, ष्वि, स्विभौर हवि 
इन वणोमि-ते कोई भी वर्ण हो तो प्रक्नकारके वाद ५९, ४९ या ६९ वर्प मायु कहनी 
चाहिए 1 यदि किसीका प्रश्न एसा हौ [क्रि मेरी कुक मायु क्रितनी ह तो प्रद्नाक्षरोकी 
व्यजन सख्या ओर स्वर संख्याको परस्पर गुणाकर २ का भाग देनेष्र भायुके वं 
आते है । 

। रोगी व्यवित्तकी रोगावयि पूर्वोक्त समय अवधिके नियमोप्ते भी निकारी जा 
सकती है । तथा निम्न गणित्त नियमोसे भी प्रदनाक्ष रोषर-से रोग-आरोग्यका निंदचय 
क्रिया जा सकता हं । 

१--प्रन्नश्रेणीकी वर्णं मौर मात्रा संख्याको जोडकर, जो योगफकरु आये उसमे 
एक गौर जोडना चाहिए, इख योगको दोक्षे गुणाकर तीनका भाग दे, एकादि शेषमे 
क्रमशः रोगनिवृत्ति, व्याषिवृद्धि गौर मरण--एक शेपमे रोगनिवृत्ति, दो शेपमे व्याधि 
वद्धि मौर तीन शेपमे मरण केना चाहिए । जैसे रामदासकी प्रव्नवर्णसख्या ८ ह--उत 
८ + १= ९८२ = १८३ = ६ छुन्वि, देप ०। अतः भरण फर ज्ञातं करना 
चाहिए । 

२--प्रन्नक्ेणीकौ अभिधूमित ओर आङगित माव्राभोकौ संस्याका परस्पर 
गुणाकर, इस गुणनफक्मे दश्च मात्रायोकी संख्या जोड देनी चाहिए । फिर योगफकलको 
तीनसे गुणा कर चारसे विभाजित करना चाहिए 1 एकं शेपमे रोगनिवृत्ति, दो शेषमे 
रोगवृद्धि, तीन शेपमे मृत्यु ओर शून्य देपमे कुछ दिनो तक क्ट पानेके पस्चात्‌ रोग दूर 
होत्ता है। 

३--पूरवोक्त समयावधि सूचक अक सख्याके अनुसार स्वर ओर व्यंजनोंकी 
सख्या पृथक्‌-पृथक्‌ छाकर दोनोको जोड देना चादिषु 1 इस योगफलमे पृच्छकके 
नामाक्षरोको तिगुना कर जोड़ दे, परचात्‌ आगत योगफरमे पाचका भाग दे 1 एक शेषमे 
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विलम्बसे रोगनिवृत्ति, दो दोपमें जल्दी रोगनिवृत्ति, तीन दमे मृत्यु तुल्य,कष्ट, चार 
शेषे मृत्यु या तत्तस्य कष्ट ओौर शून्य शेषम मृत्यु फल होता ई । 

प्रबनकुण्डरीवारे सिदधान्तके अनुसार प्रष्नरग्नमे पराप ग्रहो सूय, मंगल, 
शनि जर क्षीण चन्दरमाकी राहि हो गौर अष्टम भाव पाप ग्रसे युक्तया दृष्टहौ तथा 
दो पाप ग्रहोके मध्यवर्ती या पाप ग्रहोसे युक्तं चन्द्रमा अष्टम भावम हो तो रोगीका सीघ्र 
मरण होता है । यदि प्रदनकुण्डलीमे समौ पापिग्रह रग्न १२ स्यानमें हौ मौर चन्द्रमा 
अष्टम स्यानमे हो अथचा पापप्रह्‌ सत्तम भावमे हो भौर चन्द्रमा रुग्नमे हो या पापम्रहु 
अष्टम भावम हो ओौर चन्रमा छठ्वे स्थानम हो तो रोगीका नौघर मरण होतादहै। 
चन्द्रमा लगमे हो गौर सूर्य सक्षममेहोतो रोगीका मरण नीघ्र होता है । चन्द्रयुक्त 
मंगल मेप या वृद्विक रारिके २३ अश्च से लेकर २७ अंश तक स्थित्त होतो रोगीका 
निदचय मरण होता ह 1 यदि प्रश्न-लग्नसे सप्तम भाव शुभग्रह युक्त हो तो रोगीको शुभ 
मीर पापग्रह युक्त दो तो रोगीको जशुभ दता है 1! यदि सप्तम भावमे जभ ओर बुभ 
दोनो ही प्रकारके ग्रह मिधितहोंतो कुछ समय तक वीमारीका कष्ट होनेके वाद रोगी 
अच्छा हो जात्ता हं । प्रदनकुण्डलोके अष्टम भावमे यदि सूर्यया मंगरी तो रोगोकौ 
र्तं मीर पित्त जनित रोग होता हं । यदि बष्टममें बुव हो तो सन्निपात रोग होता ह 1 
यदि राहु युक्त रविं पष्ठ भावे हौ तो कुष्ठ गौर राहू युक्तं रवि अष्टम भवमें ह्ये तो महा 
कष्ट होत्ता हँ । 

यदि लग्ने निर्वल ह, मष्टमेग वलवान्‌ हो, मौर चन्द्रमा छठ्वे या मार्स्े 
स्यानमे हो तो रोगीको मृत्यु होती है 1 छग्नेन यदि उदितहो गौर गष्टमेश दुर्वरुहो 
एवं एकादनेश्च वक्वानू हौ तो रोगौ चिरजोवौ होता ह 1 यदि प्रनकरुण्डलीके अष्टम 
स्यानमें साहु हौ त्तो भूत, पिज्ाच, जादू-टोना, नजर आदिते रोग उत्पन्न होत्ता ह । शनि 
ण्न या मष्टम स्थानमे हौ तो केवल मूत, पिगाचसे रोग उत्पन्न होता ई 1 

भरश्नरग्नमें कूर्द्‌ हा तो आायुर्वेदके इलाजसे रोग दूर नही होता है, वत्कि जैत 
उपचार किया जाता है, वसे-वसे रोग वढता हं । यदि प्र्नग्नमे वक्वान्‌ बुभ ग्रह हो 
तो इकाजसे रोग जल्द दूर हौतां हं । भर्वकुण्डलोके सातये भावमे पाप ग्रह होतो 
वैखकके इकाजते हानि मौर गुभ ग्रह हौ तो डाक्टर इलाजसे चाभ समक्षनां चाहिए } 
प्रदनलगनसे दसवें भावमे जुम ग्रह हो तो इकाज, पथ्य आदि उपचारोसे रोगनिवृत्ति एव 
अशुभ ्रह हो तो उपचार भआदिसे रोगनृद्धि अवगत करनी चाहिए । . शुम ग्रहके साय 
अथवा रग्नस्वामीके साय चन्द्रमा इत्यल्षालः योग करता हो सौर सुम ग्रहोसे युक्त होकर 
केन्द्रमे स्थित हो तो रोगीका रोग जल्द अच्छा होता ह । केन्दरमे क्नेद या चनमा हो 
सौर ये दोनो भुम श्रोत युक्त बौर दृष्ट हो तो शन्न रोगनिवृत्ति भीर पाप ग्रहि युक्त 
या वृष्ट हो तो विलम्बसे रोगनिवृत्ति होतो ह । भ्रनरूगन चर या दविस्वभाव हो, रग्न 


१. श्र भू वि० ¶० ५३-५४ ! २-ता० नी० ¶० ६५१ 
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गौर चन्द्रमा शुभ प्रसि युक्त होकर अपनी राति या १।४।१० मावो स्वितत होतो 
रोग यत्न करनेपर दर होता है । लग्ने कोई ग्रह वक्रो हो तो रोग यतन करनेपर दर 
होता है, लग्ने अष्टमेदा हो तथा चन्द्रमा गौर छग्तेश गा्व्वे मामे हौं तो 
रोगीकौ मृत्यु कनो चाहिए । ऊग्ने जीरं वष्टमेरका इत्यशाङ योग हो याये 
ग्रह पाप ग्रहोसि देखे जाते हो तो रोगीकी मृत्यु होतो दै । रूगनेश चतुर्यं भावे न 
हो, चन्रमा छठे भावने हो गौर चन्द्रमा सप्तमेलके साय उत्यरार योग॒करता हौ 
अथवा सप्तमे चछठ्वं घरमे तो निक्चयसे रोगीकी मृत्यु होती है । कगे मौर 
चन्दरमाका अशुभ प्रहे साय इत्यशाल हो या रग्नेश गौर चन्द्रमा ४।८।६ में स्थित हो 
एवं पाप ग्रहो युक्त या दृष्ट हो सो सेग नाशक, ६।८।१० इन भावोमें पाप ग्रह हौ गौर 
चन्द्रमा अष्टम स्थानमें स्थित हो तो रोगीकी मृत्यु दोती है । छन, सप्तम ओौर अष्टम 
इन स्थानोमें पाप प्रह हो ओौर शुभ ग्रह निर्वख दौ, चन्दमा चतुर्थ, अष्टम स्थानमे हो एवं 
चन्द्रमाके पासके दोनो स्थानोमे पाप ग्रह हो चो रोगोकी मृत्यु होती है । 


चवर्गपञ्चाधिकार 


गगं :-आकिद्धितेषत्तराक्षरेषुत्तरस्ररयुक्तषु यवग प्रप्नोति । सिहावलो 
कनक्रमेणावगे [ कमेण चवे ] ऽभिघातिते कवभं प्राप्नोति । मण्डूकष्ठवनक्रमेण 
कवर्गेऽभिधुमिते पवर प्राप्नोति \ अश्वमोर्हितक्रमेण चवे दग्धे पवर्ग प्राप्नोति । 
गजविलो करितक्रमेण चवग॑मालिङ्धिते उत्तराक्षरे उत्तरस्वरसंयुक्तेऽवगं प्राप्नोति 1 
सिहद्ानुक्रमेण चवे दग्धे अवरं मेकप्टृत्या प्राप्तोति ! इति भ्चवर्गपच्चा- 
धिकारम्‌। 
अ्थ-गर्गाचार्थ-ढारा कदे गये वर्गानयनके नियमको वताते है । आङिगित 
उत्तराक्षराक्षर उत्तर स्वर खंयुक्त होनेपर प्रदनकरा चवर्ग यवर्गको प्राप्त हौ जाता ह । 
सिहावलोकन क्रमसे चवग॑के अभिघातित होनेपर प्ररनका चवर्ग कवर्गको प्रास हो जाता 
है 1 मण्डूकप्लवनक्रमसे चवर्गके अभिधूमित होनेपर प्रदनका चवर्ग पवर्गको प्रास होता द । 
अश्वमोहित क्रमसे चवरगंके दग्ध होनेपर प्रक्नकां चवर्ग पर्गको प्राप्त हो जाताह। 
गजविलोकन क्रमसे आङ्गितमे उत्तरस्वरसंयुक्त उत्तराक्षर प्रन वणकि हौनेपर चवगं 
अवर्गको भासत हौ जाता ह । सिदृष्टि अनुक्रमसे चवर्गके दग्ध होनेपर भेकप्ठवन सिद्धान्त 
द्वारा चवर्ग मवर्गको प्राप्त हो जात्ता है! सिदृष्टि अनुक्रमसे चवर्गे दग्ध होनेपर मेकप्कवन 
सिद्धान्त द्वारा चवर्गे सवर्ग प्राप्त हो जाता है 1 इस प्रकार प्रश्नका चवर्ग याचो वर्गोको प्राप्त 
होता है ! तात्पर्यं यह है किं प्रदनका प्रत्येक वगं॒विकेप-विशेष नियमोके द्वारा पचो 
वगेकि प्राप्त हो जाता ह 1 इख प्रकार चवर्गका पंचवर्गाधिकार पूर्णं हुभा । 


२, चवर्गऽभिधूमिते पवयं प्राप्नोति-क० सू० । २. अनुकमेण इति पाठो नास्ति-क० मू० । 
३. प्राप्नोति पाठो नास्ति-ता० मू । ४, ० ज्यो० ४ 1 २८३, २८६-८८ । 


साुवाद, विस्तृत्त विवेचन सहितं १४७. 


विवेचन--आचारयने मूकभर्न, मुष्टिकाभदन, लूकाभ्रशन आदिके लिए उपयोगी 
चर्गनिष्काखनका तियम उपर सर्मवार्य-द्रारया प्रतिषादित लिखा ई ! इस नियमका भाव 
यह है किं मनम चिन्तित यामुदीकी वस्तुका नाम किस वर्मके सछषरोकाह। यह्‌ 
निर्चित्त ई कि परवनाक्षर जिस चगि होते है, वस्तुका नाम॒ उस वर्गके अक्षरपर नही 
होता है । प्रद्येक परश्नमे सिहावखोकन, गजावरोकन, नयावर्त, मण्डूकष्टवन, अश्व 
मोहितत्रम ये पाच भरकारके सिद्धान्त वर्गा रोके परिवर्तने काम करते है । चन्दोन्मोखन 
भ्रदनशास्वमे माऽ प्रकारके परिवर्तन खम्बन्यी सिद्धान्तोका निरूपण क्या है) यहाँ 
उपरक्त पावो सिद्धान्तोका स्वरूप दिया जाता है 1 

१--िहयावलोकन क्रम--भकारादि बारह स्वरोके भक-स्थापन कर तथा 
ककारादि ततस व्यंजनोकि अंक स्थापित कर चक्र वना लेना । पश्चात्‌ अघर भदन हो 
तो आयवर्णकौ व्यंजनं संख्याको ५ से गुणाकर मात्राक सख्यामे जोड दे ओर योग 
फे माठ्का भाग लेनेपर एकादि दोपमे अवर्ग, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पतग, यवे 
मौर शवर्गे खमसषना चाहिए । यद्वि उत्तर प्रकन हो तो मात्राक संख्याको ११ से गुणाकर 
थ्यंजस सस्ये जोड दे ओौर उसमे १० भौर जोड़कर गर्से भाग दे तथा एकादिं 
वोपरमे अवर्णादि ज्ञात करे । संयुक्त वेलाम पृच्छक जिस दिशामे मुख कर्के वैठे उसके 
पीेकी दिाका अंक दिग्चक्रे देखकर उस कसे प्र्ना्र संख्याको गुणाकर तीनसे 
भाग देना; एक केपमें जोवचिन्ता, दो में धातुचिन्ता भौर शून्य या तीन शेपमे मूकचिन्ता 
समक्षनी चादिए । पुनः कन्धको पिण्डे मिलाकर दो से भाग केता! एक शेपे 
सुखदायक भीर शून्य या दो योपमे दु.खदायक समञ्लना चाहिए 1 


सिदावलोकन दिक्चक्र सिद्ावरोकन स्वर व्यंजजांक चक्र 
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उदाहरण--पृच्छकका भ्रदनवाक्य कलास पर्वतः है, यहाँ प्र्नवाक्य “क 
उक्तराक्षरसे प्रारम्भ दौवा है, अत. प्रस्नवाक्यका विदलेपण किया तो क्‌+ +र + 
मा^स्‌+ज~+प्‌+ज +र +व्‌+जन+त्‌नमन्एे+गा+अ+म-+म + अस्वर; 
क्‌+ स+प + रव + त्‌ व्यंजन सिहानलोकनके अंक चक्नानुसार मात्रकि = 
८ + २ + ११4 {1 १= १४ व्यंजनाक = १+-२८ + ३२२१4 २७५२९ 


१४८ केवलज्ञानग्रदनचूडामणि 


+ १६ = १५४ 1. १४८ ११ = १५४ + १५४ = ३०८ + १० = २३१८ ८ = ३९ 
खन्पि, ६ शेप रहा । अतः; य वर्गक्रा प्रश्न माना जायगा । 

२-गजविलोकेन चक्र-जकारादि वार्‌ स्वरोके चारको आदि कर यथाक्रमसे 
अंक जानना, क वर्गका पाच आदि कर, च वर्गका छ मादि कर, ट वर्गका सात आदि 
कर, त वर्गका गाठ आदिं कर, प वर्गकरा नौ मादि कर ओरय वका दस आदिकर 
संकसस्या लिख लेनी चाहिए । संयुक्तवेरामे पृच्छकं जिस दिच्चामे मूख करके वैठा हौ 
उसके पीछेकी दिदाका मंक दिक्चक्रे देखकर लिख केना, पदचात्‌ प्रनाक्षर सज्ञासे 
गुणा केर तीनका भाग देना चाहिए, एक शेषमे जीवं चिन्ता, दो दोपमे वातुचिन्ता गौर 
शून्य शेषमे मूलचिन्ता कहती चाहिए । पुन. कल्धिको पिण्डमे मिलाकर दो से भाग देना 
चाहिए तथा एक शेषमे काम गौर शून्य श्ेपमे अलाभ फल होता हँ । प्चात्‌ फिरसे 
कन्धिको पिण्डमे जोडकर दोका भाग देनेसे एक शेषमे सुख ओर शुन्यं गेषमे दुख फल 
होता है । 














दिक्चक्र-गजावरोकन गजावरोकन स्वर-ग्यंजनांक चक्र 
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उदाहरण--संयुक्तवेलाका प्ररनवाक्य कैलास पर्वत' हँ । पृच्छकने पूं दि्लाकी 
मोर मुख कर प्रन किया है अत. उसके पोछेकी दिशा पदरिचिमकरा दिगंक ८ ग्रहण 
क्रिया । ्रस्नाक्षरोकी स्वर व्यंजनांक संख्याको दिगंकसे गुणा करना है मतः प्रश्नवाक्यके 
विद्लेषणानुसार--क्‌ +एे + द्‌ +गा+स्‌+अ+प्‌+अ +र. व्‌ +ज~+तृ+जन= 
५१२१६९११ १३८ = ७४ व्यंजनाकः; १११५४४४ 
४ = ३२ ¦ स्वरांक = २२ + ७४ = १०६ प्रदनाक, १०६२८८ = ८४८ पिण्डाक, ८४८ 
~ ३ = २८२ रुन्धि, २ शेष, घातुचिन्ताका प्रदन हुमा 1 ८४८ + २८२ = ११३० > 
२ = ५६५ रन्वि, शोषं ° 1 ' मतः हानि इसका फर कहना चादिए । पुनः पिण्डाकमे 
ङन्धिको जोड़ा तो--८४८ + ५६५ = १४१३ - > = ७०६ लन्धि, रोष १। अतः 
खख फल समक्षना त्रादिए । ॥ 
, इ--नद्यावतं चक्र--अवर्गादिके एक-एक वृद्धिक्तमसे गक स्थापन कर स्वर 
दंजनाक स्थापित कर छेना चाहिए 1 अघर वर्णं प्रव्ना्षर हौं तो व्यंजन ओर स्वर 


सानुवाद, विस्तुतं विवेचन सहित १४९ 


संख्याका योग कर जास्से भाग देनेषर एकादि क्ेषमें क्रम" अ वर्गः क वर्गं, चवर्ग, 
टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, य वर्यं ओर दा वर्ग ग्रहण करने चाहिए । 

उत्तर वर्ण प्रद्नाक्षर हौ तो स्वर भौर ग्यंजनोककी संख्याको १३ से गुणाकर १२ 
जोड देनेपर प्रदनपिण्डाकं हौ जात्ता है । इस प्रदनपिण्डाक्में ८ सै माग दैनेपर एकादि 
दोषमें क्रमशः अवर्गादिं समङने चाहिए ! पञ्चात्‌ छन्धिको प्रर्नपिण्डमे जोडकर ५ का 
भाग देनेपर दोप नाभका प्रथम वर्ण जानना । 


नयाव्रते चक्र 
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उदाहरण प्रदनालर मोहनके “कंलास पर्वत" है } इसका विशलेपण क्रिया तो 
+रे +ल्‌+जा+स्‌ +अप्‌ + +र. व्‌ +अ+त्‌+अन्क्‌+ट्‌+स्‌+ष्‌ 
२.५+व्‌+त्‌ व्यजनाक्षरएे +ना+अ+अ+अ + अस्वराक्षर, २३३११५२ 
+ ४ + १= १६ व्यंजनाक, ८ + २१११६ = १४ स्वराक, १६ + १४= 
३०, ३० ~~ ८ = ३ छल्थि, ६ ओेप = प वर्का नाम सर्मकना चाहिए । 

जव प्रद्नाक्षर कंखाख पर्वत्त रणे जाते है तो उत्तर प्रक्नाक्नर होनेके कारण 
स्वर्यंजन श्रंख्या २९ को १३ से गुणा किया तो २९०८ १३ = ३७७ >८ १२ = ३८९ 
प्रदनपिण्डाक दुमा 1 ३८९ 7 ८ = ४८ कन्वि, ५ गेप। त वर्गका नाम कहना 
चाहिए । 

४--मण्डुकप्लवन च॑क्र--अकारादि स्वरोकी एकादि सख्या गौर ककारादि 
ग्यंजनोकी दो आदि प्रख्या वर्गवृद्धिके क्रमते स्यापित्त कर छेनी चाहिए । प्रर्नवाक्यके 
समस्त स्वर्‌ व्यंजनोको संख्याको ११ से गुणाकर १० जोडना चाहिए । इस योगफलका 
नाम प्रदनपिष्ड धमश्षना चाहिए । प्रन्नपिण्डमे आस्से भाग देनेपर एकादि शेयमे विलोम 
क्रमते वरी होते ह॑ भर्यात्‌ एक गेपमे ग वर्गे, दौ शेपम य वर्गं, तीन रोयें प वर्ग, 
चार जेषमे तवर्ग, पाच रोपरमे टवर्ग, छः शेपे च व्ण, सातमगेपमे क वर्ग मौर 


१, इ० ज्यो० *।२६२-६३ । 


१५० केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


शून्य या आठ शेपमे भ वर्गं होता हँ । पुन- रुव्विको पिण्डे जोडकर पाचका भाग 
देनेपर एकादि शेपम विलोम क्रमसे वरग॑का जान करना चाहिए ! 


मण्डूकप्ठवन दिक्चक्र मण्डूकप्ठवन स्वर-न्यंजनांकवोधक चक्र 
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उदाहरण मोहनक प्रदनवाक्य--कंलास पर्वत" ह, इका चिदलेषण क्या 
तो क्‌~+टे+ल्‌+मा~+सू+नप्‌+जन+र्‌+व्‌ +म~+त्‌+मनक्‌ +स्‌ +स्‌ 
+षू+र्‌+व्‌ + त्‌ व्यंजनाक्षरः; एे +मा +अ~+अ+म + म स्वराक्षर 1 

२९ १०+६+८+ १० +५= ५० व्यंजनाक, ८--२+१.१ 
१ १८ १४स्वसक 

५० ~+ १४ = ६ प्ररनाक्षराक, 

६४०८ ११ = ७०४ + १० = ७१४ प्रदनपिण्डांक, ७१४ ८ = ८९ रुन्ध, २ 
शोष, विलोमक्रमसे ेषाकमें वर्ग संख्याकी गणना की तो “य वर्गं भाया 1 पुनः ७१४ + 
८९ = ८०३ ~ ५ = १६० ऊन्य, ३ देष, यहां भी विोमक्रमसे गण्नाकी तोप 
वर्ग आया 1 

५ अर्वमोटितचक्र--बकारादि स्वरोके दविगुणित जंक जीर ककारादि व्यंजनोकि 
अंक पूर्ववत्‌ स्थापित कर चक्र वना छेना चाहिए । यदि प्रञ्नवाक्यका जाद वर्ग अघर- 
खघचछक्षठ्डटथधफभरवषहुमेसे कोई भक्षर हो तो प्रद्नाक्षरोकी स्वर 
व्यजन संख्याक्रो एकत्रित कर आठ्का भाग देनैपर एकादि शोषमे अवर्गादि समने 
चाहिए । यदि उत्तरा्षरो-कगडचजमटडणतदनपवमयर्कसर्मेसे 
कोई भी वणं प्रहनाक्षरोका आद वर्णं हौ तो प्रश्नाक्षरोके स्वर व्यंजनकी जंक संख्याको 
पन्द्रह गुणा कर चौदह जोडकर ठका भाग देनेपर एकादि दोपमे अवर्गादि होते ह । 
पद्चात्‌ रन्धको पिण्डे जोड़कर पूः पाचका भाग देनैपर एकादि देयमे वर्ग॑के प्रयमादिं 
वर्णं होतते ह 1 । 


२. श्र० ज्यो० ्र० & शलो ४ । २६०-६१\ 
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पर्त 9 


उदाहरण--मोहनका प्रसलवाक्य “कास पर्वत" ह । यहाँ प्रलवाक्यका माच्च 
वर्णं उत्तर सनक वर्णं अत. निम्न क्रिया करी होगी--१ + २८५३२ २१२७ 
+ २९१ १६ १५४ ग्यंजनाके सस्या; १६१४ २+२॥२+२=२८ स्वराक 
संख्या, १५४५ २८ = १८२ स्वर ग्यंजनाक मंष्याका योग, १८२० १५ = २७३० 
+ १४ = २७४४ ८ = ३४३ रवय, ० शेप । यहा शवरगका प्रन माना जायगा । 
पवात्‌ २७४४१ ३४३ = २०८३ - ५ = ६१६ रम्य, २ शेप, महाप पर्गका तूतौव 
क्षर प्रशनका होगा । 

नरपप्रिजयचरयामि मरवा निस्य कसते हए बताया ह॑कि एक घोडेकी 
मूतति बनाकर, उदके मुप्र मादि विभिन्न भंगोपर पुच्छे प्रसवा्षरानुसार अदस 
मत्र क्रमे स्थापित कर देना चाहिए । प्रदनाक्षरमत नकषप्रको आदिक दो नक्षत्र 
मृखमे रखकर पनात्‌ च्य, कर्णद्रय, मस्तक, पू मौर दोनो पैर इन माठ अंगो 
अगे सोलह नकषतर मशः स्थापन करे । पवात्‌ पेटमे पाच गौर पीठम भी पाच नक्ष्रो- 
का स्यापतं करे । सूर्यकी स्थितिके अनुसार इस चक्गका फर समदने । यदि अश्वे मुखमे 
ूर् नक्ष ह तो विनय, कामे मौर सुख होता है । सनि मक्त यदि भस्वचक्रके कान, 
पढ, पैर या पौष्पं रहे तो टु ठ, हानि गोर पराजयं हता ई । यदि उपव स्वनो 
सर नक्ष ददै तो वस्मरादिका लाम होता ह । 

आचारय्ारा कथितं परकरणका तार्यं यह्‌ ह फि यदि प्रद्ना्र आ्गित 
समयमे उत्तरा्षर उत्तर स्वरसंगुभ्त हो तो चवक होनेपर भो चवर्ग यवर्गको प्राप्त हो 
जात्रा ह अर्थात्‌ जि वस्तुक सम्ब्वम प्रद ह उसका नाम यवके मवरोपे समश्ना 
चाहिए । पूर्वोक्त सिहावलोकन क्रमते अभिधातित चचगके होनेपर चवं कवर्ग प्रात 
होता है । अर्थात्‌ उक्त परभनस्थितिमे वस्तुक नास कवगंके सक्ष रोम समक्ञना चाहिए 1 
मणडकम्वन करमते जद ममिधूमित चवं परना्षर--वरगाक्षर में उस समय वह्‌ पवग 
को प्राप्त हौ जाता है । अशवमोहित क्रमसे जव दण प्रष्नक्षरोमे चवगं भवे उस एमयं 


२, ० ज० १० २०२। 
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वह पवर्गेको प्राप्त हो जाता ह । सिंहावलोकन क्रमते चवक प्राप्त दोनेपर मण्डुक- 
प्लवन रीतिसे अवर्मको प्राप्त हो जावा ह 1 गजावलोकन क्रमसे उत्तराक्षर उत्तर स्वर- 
संयुक्त प्रदनाक्ष रोके होनेपुर चवर्ग मवर्गको प्राप्त हौ जाता हं । इस प्रकार चर्व 
विर्भिन्न प्रश्नस्थितियोके अनुसार विभिन्न वर्गोको प्राप्त होता ह । इस प्राप्तका प्रधान 
लक्षय वर्गक्षरोकरा निप्कासन ह । 


तवर्गचक्रका विचार 


ते ाङिद्धिते यवं न्ावतेक्रमेण प्राप्नोति १ तवरगेऽभिधूमिते शवगं 
शदाद्शा( सिहदक्चा )नूक्रमेण प्राप्ोति ! तवर्गे दग्येऽवगं जनं ( यज ) विलो 
कितक्रमेण प्राप्नोति । तवे आलिखित उत्तराक्षरे उत्तरस्वरसंयुक्ते चवं 
{सिहदुंशानुकरमेण प्राप्नोति 1 तवर्गेऽभिघातिते टवगं भेकष्ठुत्या प्राप्नोति । इति 
तवर्गेचक्रम्‌ । 


अर्थ--आङ्गित तवक प्र्नाक्षर होनेपर तवर्ग नद्याव्त क्रमसे यवर्गको 
भ्रात होत्रा ह । अभिधूमित तवर्गके प्रव्नाक्षर हौनेपर सिंहावलोकनं क्रमते तवग शवर्ग- 
को प्राप्त होता है । दग् प्रश्नाक्षरोमे तवरे होनेपर गजविरोकित क्रमसे प्रश्नका तवगं 
गवग॑को प्राप्त होता ह! उत्तराछरो-कमगडचजमनटडणतदनपवमयक 
वश सह्‌ के उत्तर स्वरसंयुक्त होनेपर आद्िगित्त कालके प्रनमे तवर्ग सिहावरोकन 
क्रमसे चवर्गको प्राप्त होता है । अभिधातित तवगकि प्रदनाक्षर होनेपर मण्डुकष्वन 
गतिसे तवर्गे टवर्गको प्राप्त होता ह 1 


विवेचन-आचार्यने उपरक्त प्रकरणमे तवगके परिवर्तनकां विचार किया ह । 
चोरी गयौ कस्तु, मुद्रीमे रखी गयी वस्तु एवं मनमे चिन्तित वस्तुके नामको ज्ञात करनेके 
किए तकरकि चक्रकां विचार क्या हं । वयोकिं प्रदनवाक्यको किस प्रकारक स्थितिमे 
सवरणं , परिवतित होकर किंस अवस्थाको प्राप्त होता है तथा उस अवस्थाके मनुसार 
तवर्गका कौन-सा वर्गं मानना पडया-ञादि विचार उपर्युक्त प्रकरणमे विद्यमान ह । 
इसका विशेष विवेचन पुरे किया जा चुका है 1 गर्गाचार्यने नयावर्त, सिहावरोकन, 
गजावरोकन, अद्वमोहित भौर मण्डूकष्लवन आदि चक्रोके गणितको नं लिखकर केवल 
भरदनाक्षरोपर-से ही किख प्रकारके प्रन॑मे किस दृष्टिसे कौन-सा वर्ग माता है, इसका 
कथन किया ह । पहुके जो नघाव्तं आदिका गणित दिया गया ह, उसते भी प्रामाणिक 
ढंगसे वर्गका नाम निकारा जा सकता है । 
१. राशाददशा-क० मृ० । शशकारिदशा-ता० मू०। ९. गज-क० मू० । ३, शशकरारिष्सा 


-त्ता० मू० । ४, श्रलुकरमेण भराप्नोति-ति प्राो नास्तिक मू०। ५, मयदुक- 
प्लवनगत्या-ता० मू । 
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'यवगं चक्र 

यवर्गे आलिद्धितेऽवर्गं नदयावतक्रमेण प्राप्नोति \ यवर्गेऽभिषूमिते कवर्ग 
अश्वमोहितक्रमेणं प्रप्नोति \ यवरगेऽभिघातिते शवं *भेक्लुत्या प्राप्नोति } 
इति यवर्गचकरम्‌ 1 

अ्थं-आङ्िगित्त प्रदनाक्षरोके होनेपर नका यवर्ग नद्ावर्तक्रमसे अवर्गको 
भ्राप्त होता हँ ! अभिधूमित प्रदनाक्षरोकि होनेपर प्रर्नका यवर्गे मर्वमोहित क्रमसे कवर्गं 
को प्राप्त होता है । अभिचातित्त प्रसनाक्षसेके हौमेपर प्रदनका यवर्गे मण्डुकप्लवन गतिसे 
शवर्गको प्राप्त होता ह । इस प्रकार यवग चक्रक वर्णनं समक्षनां चाहिए 1 

कवर्मचक्रविचार 

पवर्गे आणिद्धिते टवर्गमश्वष्टुत्याऽभिभूमिते दर्घेऽभिघातिते च चीन- 
ति { चीनगत्या तवभ ) `भ्राप्नोति 1 इति कवर्गचरक्रम्‌ । 

अर्थ--मार्मित परश्नाक्षरोके होनेपर प्ररलकां कवर्ग मद्वगति-अदवमोहित क्रमसे 
टवरगको प्राप्त होता है । अभिधूमित, दग्धं ओर अभिघातित प्रश्नाक्षरोके होतैपर प्रदनका 
कनेर्गे भण्डूकप्लवत गतिसे तवक प्राप्त होता है । इस प्रकार कवग॑का वर्णने हुमा । 

विवेच न--उपर्युक्त कवर्ग चक्रके ्न्यान्तरोमे कई रूप पाये जाते है । एक 
स्थान॑पर वताया गया ह कि आङ्गित मयका प्रकन होनेपर आगएलिमित ही प्रनाक्षरौ- 
के होनेपर भरश्तका कवर्गं अक्ष्वमोहितत क्रमसे टवर्गको प्रास होता ह । अभिघुमित वेके 
भ्ररनमे आङ्गित ओर सयुक्त प्रदचाक्षरोके दोनेपर प्रश्नका कवर्गं गजानरोकन क्रमते 
अवर्गकी प्राप्त होता ह । दण्धवेलाके प्रष्नमे अरसंयुक्त गौर संयुक्च प्रश्नाक्षरोके होनेपर 
सिहावरोकन क्रमसे पररनका कवर्ग तवर्गक्षो भाप होता है । अघर प्रदनच्णेकि होनेपर 
परदनका कवर्गं नयएवते फमसे चवरगको प्रास होता ह ! उत्तर प्रश्नाक्षरोके होनेपर भ्रद्त- 
का कवर्ग मण्डूकेप्लवन गतिसे यचर्गेको प्रास होता है । 

टवगेचक्रविचार 

“टवरगे मलिद्धिते नद्यावर्तेत १ १, उवर्गेऽभिभरमितेऽश्वगत्या, टवर्ग आकि- 
डति उत्तराक्षरे उत्तरस्वरसंयुक्ते कवर्ग प्रप्नोति । टवर्गेऽसिचुमिते त्र्ग' 
भेकक्रमेण १२ प्राप्नोति ! इति ठवर्गचङ्गम्‌ *3 ! 

१. यत्थं चकर-ता० मू० । २. श्रश्वमोहितक्रमः--क० मू० । ३. प्राप्नोतीति पाठो नास्वि-- 
क० भू० । ४. मणडकम्लवनगत्या -ता० मू० । ५. इति यत्रं चकम्‌-वा ० सू० 1 ६. करभे 
श्नालिद्धिे, उक्चदधनकेऽभिधूमितेवं , अश्वगत्याकै दर्ये ्रमिवातित चीनगर्ति-सत कवगं- 
चकरम्‌-क० मू० 1 ७. ्राप्लोतीवि पाठे नास्लि-वा० मू० । ८. कवंचकम्‌-त1० ू० 1 
६. बदरुञयोतिषाणंवथरन्धस्य चतुथोऽष्यायः दरषटवयः । १०. डे भालिङ्खिते प्रायेन ठेऽभिधूिते- 
$श्गत्वा टे श्रालि्धिते उत्तार उन्तरस्वरस्युक्ते क 2ेऽभिधा्िते म ॒मेकतकरमेख । इति 
रवगचक्रम्‌-क० २० । {१ पन्नाय न-ता० मृ० । १२. मण्डूकगत्या-ता ° मू । १३. वर्ण- 
चक्रमू-त्ता० मु 1 

२५ 
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अर्थ--आरिगित प्रदनाक्षरोके होनेपर पदनका टवर्ग नचावर्तं करमते कवर्गको 
प्राप्त होता हई । अमिधूमित प्रदनाक्षरोके होनेपर अदवमोहितत क्रमसे परश्नका टवर्ग कवर्ग 
क्रो प्राप्त होता है । बाङ्भित प्रश्ने उत्तराक्षरोके उत्तर स्वरसंयुक्त होनेपर प्रव्नका 
टवर्ग कवर्गको प्राप्त होता ह । अभिधूमित प्र्नके होनेपर प्रष्नका टवर्ग मण्डूकण्कवन 
गतिद्गे तवर्गको प्राप्त होता ह । इख प्रकार.टवगंका वर्णन हुमा 1 

विवेचन ग्रन्यान्तरोमें वत्ताया गया द किं भआल्िित वाके प्र्नमें उत्तरवर्ण- 
के श्रदनाक्षरोके होनेपर प्रजनकां आद्य वर्णं टवर्ग नद्यावर्तं क्रमसे कवर्गको प्राप्त होता ह 
अभिधूमित वैके प्रदनमे अघर वर्णं प्रज्नाक्षरोके होनेपर्‌ भ्रऽ्चका आद्य टवर्ग कवर्गको 
प्राप्त होता ह । दग्व वेाके प्रर्मे मवयरोत्तर प्रवनाक्षरोके दोनेपर प्ररसका माच टवर्ग 
चववर्यको प्राप्त हो जाता हई । संयुक्त प्ररनाभरोके होनेपर प्रनका आद्य टवर्ग बहाव 
लोकन क्रमते तचर्गको प्राप्त होता ह । असंयुक्त प्र्ना्ररोके होनेपर माद्य टवं गजाव- 
लोकन क्रमसे पवर्गको प्राप्त दता है । अभिधातित प्रदनालरोके होनेप्र म् टवर्ग 
जश्वमोहित क्रमसे भवर्गको पराप्त होता ह । मण्ड्कप्छवन गतिसे तव्गके अमिघातित 
होनेपर प्र्नका टवर्ग यवर्गको प्राप्त होता हँ । टवरगकरि अनभिहत होनेपर टवर्ग चचरगं- 
को प्राप्त होता है! प्रयमघ्रेणोमें टवगंके दम्ब होनेपर टवर्ग पर्गको, आ्तगित ठोनेपर्‌ 
टवर्ग अवर्गको, अमिधूमित्त दोनेपर टवर्ग तवर्गको एवं अधरोत्तर स्वरसंयुक्त गभि- 
प्ूमित होनेपर टवगं शवर्गको प्राप्त होता ह । 


पवग चक्रविचार 


पवर्गे आलिद्धिते* शवर्ग नदयावक्तततमेण, पंवर्गोऽभिधघूमिते अम्‌ अश्व- 
गत्या, पवर्गे दग्धे "कवर्ग" गजदृा, पवर्गे आकिद्धिते उत्तराक्षरे उत्तरस्वर- 
संयुक्तं टवर्ग सिहदृश्ा, पवेर्गेऽभिधूमभिते यं मण्डूकष्डुत्या ` प्राप्नोति । इति 
पवर्गचक्रम्‌ १० । 

अथँ--आङ्गित प्रदनाक्षरोके होनेषर परदनका पवर्गे नदयावतं क्रमते शवर्गको 
प्राप्त होता है । पवर्गके अभिदूमित होनेपर श्र्नका पवर्ग अशवगत्तिसे मवर्गको प्राप्त 
होता ह । पवर्गके दग्ब होनेपर गजावलोकन क्रमसे परश्नका पवर्ग कवर्गको प्राप्त होता 
है 1 पवर्गके आकगित होनेपर प्रवनाभरोके उत्तराशर उत्तर स्वरसंयुक्त होनेपर 
सिहाबरोकन क्रमसे पवर्ग टवर्गको भराप्त होता हँ 1 पवर्गके अभिघातित होनेपर मण्डूक- 
प्कवन मत्तिसे पवर्ग यवर्गको प्राप्तं होता हं । इस प्रकार पवर्ग चक्रका वर्णन हुमा । 

विवेचम--अ्योतिपगास्यमे पवर्गके चक्रका स्वरूप वताया यया ह किं आल्गित 
वैलाके प्र्नमे यादय प्रश्नाक्षर षपवगंके होनेपर नदयानर्ते चक्रकी दृष्टस पवर्ग शवगंको 


१. पे आलिङ्गिते शचायेन-क० भू० । २. पेऽभिधूभिते-क० मू० । ३. पे--क० मू० 1 ४. कं- 
के० मू । ४. पे-क० मृ० । ६. ठ-क० मू० ॥ ७, पे-क० मू० । ८. मरडूकप्लवनगत्या-- 
क० मू० । ६. प्राप्नोतीनि पाठो नास्ति-ता० मू० । १०, पवशं चक्रम्‌-ता० मू० । 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित १५५ 


प्रप्त हो जात्ता है अर्थात्‌ पवरकि प्रष्नाक्षरोमे वस्तुका नाम॒ शवगेका समक्ञना चाहिए 
अभिधूमित बेलकर प्रमे पमं अश्वमोहितसे अवर्मको ्ाप्त होता है अर्यात्‌ उक्तं स्थिति 
मे वस्तुका नास्त अव्गके बक्षरोमे भवगतत करना चाहिए । दण्धवेलाका प्रन होनेपर 
सिहावलोकन क्रमसे पवग कवर्गको प्राप्त दत्ता है--क्स्तुक्रा नामक्खगघड ईन 
वणि प्रारम्भ होनेवाछा होता ह ! उत्तर प्रवनालरोके होनेषर पवगं नचावतं क्रमसे 
चवरगेको प्राप्त होता है--वस्तुका नामचछजक्षमे दन वणंसि प्रारम्भ हीनेवाा 
समन्नना चादिषए । अघर प्रदनवोकि होनैपर मण्डूकण्टचन गतिसे पवर्ग तवर्गको प्राप्त 
होता है---चस्तुका सास तत थद धन इन वणि प्रारम्भ होनेवाला समञ्नना चाहिए 1 
अधरोत्तर प्रदनव्णोके होनेपर पवर्ग सिहदुष्टिने यवर्गको प्राप्त होता ह--वस्तुका नामं 
यरङवं इन वणेति प्रारम्भ होनेवाल्ा समक्षना चाहिए । उत्तयाधरः प्ररन वणेकि होने 
पर प्रष्नका आद्य पवर्ग गजाचरोकन क्रमसे अपने ही वर्गको--पवर्गको प्राप्त होता है-- 
वस्तुका नाम पफवमभ महन व्णेसि प्रारम्भ होनेवाला समक्षना चाहिए 1 उत्तर स्वर 
सयुक्त भधर वणेकि प्रष्ना्र होनेपर पवगं नद्यावरतं क्रमते शवर्गको प्रप्त होता है-- 
चस्तुका नाम श प हं इन वसि प्रारम्म होनेवाला समज्ञना चाहिए । भवर स्वरसंयुक्त 
उत्तरवणेकि ग्रदनाछ्र होनेप्र परग पन्चगमगतिसे चवर्गको भ्रास्त होता है--वस्सुफा नाम 
चज त्त म इन वेपि प्रारम्भ हौनेवाला उमश्नना चाहिए । मधरोत्तर स्वरसंयुकतं उत्तर 
चरणोके होनेपर भाच भ्रदना्षर पवर्ग भदवमोहित क्रमते मवर्गको शप्त होता है । असंयुक्त 
गौर संयुक्त प्रद्नाक्षरोके होनेपरं प्रष्नका आद्य पवर्ग गनगतिसे कवर्गको प्राप्त होता ह 1 
अभिहत प्रकनके होतेपर तद्यावत्ं क्रममे टवर्गको, बनभिहत प्रदना्ष रोके होनेपर मण्ड्ूक- 
गततिसे पवग तवर्गको, दर प्रदनके नेर सिहदुशा गततिसे पवगं यवरगेको भौर आंखिगित 
परदलके हौनेपर पवर अदवगतिसे शवर्गको प्रात होता ह । जिख समय पवर्ग जिस वको 
भराप्त होता ह, उस खमय वस्तुका नाम उसी वर्गके भक्ष रोपर समक्लना चाहिए 1 


शवगेचक्रविचार 


ञे भालिद्धिते क [ नधावरतेन ] ओेऽभिषंमिते च॑“ ओ द्धे "टं गजगत्या, 
ञे आरिद्धिते उ्तराक्षरे उत्तरस्वरसंयुक्ते [ सिहदुश्चः ] “प॑ शोऽभि्ीतिते “अं 
ण्डूकष्टुतया प्राप्नोति ! इति शवर्गचक्रेम्‌ \ 

अथं--प्रदनका यादय वणं आङगित शव्गका होनेपर नान्त क्रमसे श्व्ग 
कवर्गेको प्रप होता ह । अभिधूमित कावर्गका होनेपर अर्वमोहित क्रमसे चवर्भको प्रासं 
होता ह । दध शर्गका दनेपर गजगतिसे टवर्गको शव्यं प्राप करतां ई । माकिगितत 
शाव्कि उत्तरक्षर उत्तरस्वर संयुक्त होनेपर सिंहावलोकन क्रमसे प्रदनका दावम पवर्गको 


१. गोऽऽलिचते क नारोन---क० मू० । २. कवं -ता० म्‌० । ३, रोऽभिषूमिते चं भ्रस्वगत्या- 
क० मू० ! ४. चवर्य-ता० मू० ¦ ५. दर्भ -ता० मू० 1६. पवर्ग -ता० मू० । ७. शवर्गेऽभि- 
धातितते-क० मू० 1८. अनर्ग-ता० मूढ + ६. रावणचकम्‌--ता० मू० । 


१५६ केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


प्राप्त होता है । शवगकि मभिधातित्त हौनेपर मण्डूकप्लवन गतिसे प्रह्नका आद्य लवं 
अवगको प्राप्त होता है 1 इस श्रकार गवर्गचक्रक्रा वर्णन हुमा । 

विंवेचने--अव्ग चक्का वर्णन करते हुए वताया गया है कि माछ्ित वाके 
प्रदनमें प्रदनाक्षरोका आय वर्गं श्वरगं नद्याचर्तं अइवमोहितं क्रमसे कवर्गको प्राप्त होता है । 
अभिधूमित वेरा के प्रङनमे ध्रदनाक्षरोकरा आच्च वर्ग णवगं यद्वमोहित क्रमते चवर्गको प्राप्त 
होता ह 1 दग्ध वैके प्रदन्मे प्र्नाक्षरोका भाय वर्ग शवर्गं गजगत्तिते टवर्गको प्रा 
होता ह । उत्तराक्षर उत्तर स्वरसंयुक्तं प्रर्नवणोकि होनेपर प्रदनकां आदय वर्ग शवं िह्‌- 
दष्टिकी गतिसे पवर्गको प्राप्त होता है । शवर्गके अभिधातित प्रऽ्नके होनेपर प्रह्नका 
आय दावर्गं॑मण्ड्कप्छवन गत्तिसे अवर्गको प्राप्त होता है 1 उत्तर वेकि प्र्नाक्षरोमें 
प्रद्नका आद्य शवर्ग टवर्गको प्राप्त होता ह । अवर मात्रासंयुक्त उत्तर वणंकि परदनाक्षर 
होनेपर गजगतिसे प्रश्नका आद्य शबवर्ग तवर्गको प्राप्त होता ह । अधरोत्तर मात्रासंगुक्त 
उत्तर वणेक्रि प्रदनाक्षर होनेपर प्रभ्नका आद्य र्ग सिहानरोकन कमसे कवर्गको प्राप्त 
होता ह । उत्तर माव्रासंयुक्त अवर वणेकि प्रवनाक्षर होनेपर प्रशनका यद्य शवर्गं गज- 
गतिसे अवर्गको प्राप्त होता है 1 अवर माव्रासंयुक्त मयर वणेकि प्रश्नाक्षर होनेपर नवा- 
वरत क्रमसे शवर्गं पर्गको प्राप्त होता हँ । अधरोत्तर माव्रासंयुक्त अधर वणोकि प्रनाक्षर 
होनेपर प्रष्नक्रा आद्य जच्गं अदवमोदित क्रमसे यवर्गको प्राप्त होता ह । अषरोत्तरावर 
मात्रास्युक्त मघधरवणोकि प्रश्ता्र होनेपर गवर्ग॑मण्डूकप्लवन गतिसे अपने वर्ग--शवगं 
करो प्राप्त होता है । अभिहत भ्रवनाक्नरोके होनेपर प्रर्नका भाय दावर्ग गजगतिसे कवर्गको 
प्राप्त होता ह । अनभिहत प्रहनाक्ष रोके होनेपर प्रष्नका आद्य शवर्गं सिहावरोकन क्रमते 
चवर्गको प्राप्त होत्रा है 1 सवुक्तं प्रदनाक्षरोके हौनेपर भरदनका आद्य रवर्ग अर्वमोहित 
क्रमसे टवगको प्राप्त होता ह । असंयुक्त ओर दग्व भ्रष्नवणेकि होनेपर मण्डूकणष्टवन गति 
से शवर्ग कवर्गको प्राप्त होता है । 


ग्रन्थकारोक्त शवगं चक्र 

अधरोत्तरक्रमेण द्रष्टव्यम्‌ ! अभिहतेऽवगे उत्तराक्षरे पवर्भम्‌, अधराक्षरे 
ठवर्गमनभिहतेऽर्गमुत्तराक्षरेऽघराक्षरेऽघरस्वरसंयुक्ते वा स्ववं प्राप्नोति । अन- 
भिहैते चवर्गे उत्तराक्षरेऽधरस्वरसंयुक्ते वा स्ववं प्राप्नोति! अनमिहुते* 
( अभिहते ) चवर्गे उत्तराक्षरे चनर्गम्‌, अधराक्षरेऽचर्गम्‌, अनभिहते पवर्गे 
उत्तराक्षरेऽधराक्षरेऽधरस्वरसंयुक्तं वा स्ववगं भ्राप्नोति ! अनभिहूते श्व" उत्तरा- 
क्षरे अधराक्षरे वाऽधरस्वरसंयुक्ते चचगं प्राप्नोति, हयोः सिहावलोकनक्रमेण 

पदयन्तः । शवर्गङ्च मण्डुकष्लुत्या [ स्ववं ] प्रप्नोति । इति श्ावर्शचक्रम्‌ । 
९. भधरा अधरोत्तरकरमेण द्रषटव्था-क० मू० । २. भवर्ग-क० मू० । २. भनमिहते-प्यतिवगे 
उत्तरा रे पवग, कवर्गे उन्तराजरे शवगं, अथरा्रे स्ववं प्राभनोत्ि । ४. भभिदिते चव 


उत्तरा्रे भ्रषरस्वसदुक्ते वा स्ववरग परामति-क० मू० । ४. रवर्ग-ता० मू० । ६. पयतः- 
क० मू° । तुलना-च° ज्यो० ४।२६४-३०८। 


सानुचाद, विस्तृत विवेचन सदित १५७ 


अर्थ--अधरो्तर क्रमते शवर्गका विचार करना चाहिए । अभिहत अवर्ग 
उत्तराक्षरोमे शवर पवर्गको प्रात होता ह 1 अवराक्षर प्रतवणेकि होनेपर टवर्गको प्राप्त 
होता हं । अनभिहत अवर्गे उत्तराक्षर, अधराक्षर या जघर स्वरसंयुक्त वणौके हौनेपर 
स्ववर्गकर प्राप्त दहता है । अनसिहत चवं उत्तराक्षरमे या अधर स्वरखंयुक्त उत्तराक्षर 
प्रइनपे शवर्ग स्ववंको प्राप्त होता दई । अभिहत उत्तराक्षर प्रन के होनेपर चवर्गको, 
अधरा्षरमें मवर्मको श्रा्ठ होता है ! अनभिहत पवग॑मे उत्तराक्षर या अचराक्षर अथवा 
सधर स्वरसंयक्त उत्तरा्षर धरदनमे शवर्ग स्ववर्गंको प्राप्त होता ह । अनमिहत शवं 
उत्तराक्षरमे या मधघराक्षसे या अघर स्वरसंयुक्त उत्तरा रमं सिहावकोकनं क्रमसे शवर्गे 
चवर्गको प्रति होता ह । शवरगं मण्डुकप्ठवन गतिसे स्ववर्गको प्रा होता दै । इस प्रकार 
शवर्गचक्त पूर्ण हुमा 1 


विवेचन यदि भ्रष्नाघ्तरोका आद्य वणं मभिहत सक्ञक हो तो शवर्ग पवर्गको 
भर्ति होतार भर्यात्ूपफवभ म इन वणमि प्रारम्भ होनेवाखा वस्नुका नाम होता 
है ! जधरा्तथर प्रश्नवणेकि होनेपर प्रषनका आद्य चर्म शवगं टवर्गको प्राप्त हौ जाता है । 
खठडटढंण इन वर्णसि भ्रारम्म हौनेवाला वस्तुको नाम शमक्नना चाद्िएु 1 अनमिहत 
भरश्नाल रोके होनेपर प्रदनका आद्य दवर्ग स्ववर्गको प्रात होता है-भयपसह डन वर्णते 
भार्म होनेवाला वस्तुका नाम होता है । अव्गके प्रद्ना्लरोमे प्रहनका भाद शवर्ग 
स्ववेरभेको प्राप्त होता ह । सवर्र प्रदनवणेकि होनेषर तथा गवर स्वरसयुक्त अषराक्ष रोके 
होनेपर प्रश्नका आद्य शवर्ग स्ववर्गको प्राप्त होता है । अभिहत प्रष्मे प्रशलका आद्य 
शवर्ग स्ववर्गको प्राप्त करता हँ 1 चनं उत्तराक्षर या अवर स्वरसयुक्त उत्तराक्षरोके 
होनेर प्रनका आदय यावग या प्रव्नका आद्य चवर्ग स्ववर्गको प्रास होता है । उत्तराधर 
मात्राभोे संयुक्तं उत्तराक्षर प्रह्नवणेकरि होनेपर भ्रश्नका आय शवर्ग स्ववर्गको प्राप्त 
होता ह \ गुणोत्तर माव्राभत्रि सयुक्त अधराधर श्रनवणेकि होनेपर सिहावरोकन क्रमसे 
श्वर्यं स्ववर्गको प्रास्त करता है । भनभिहत, पवर्ग, उत्तराछर, अवराक्षर ओौर 
भवर स्वरसंुक्तं उत्तराक्षरोके होनेपर प्रश्नका आद्य यवर्गे या प्र्नका आद्य पतेर्भे 
स्ववर्गंको प्राप्त होता है । भजवलोकन क्रमसे बङ्रित वेके प्रज्नमे अभिहत 
पनि प्रऽनाक्षर होनेपर प्र्नका भाद पवग या शवरगं स्वव्गको प्राप्त होत्ता ह! 
मद्यानर्त कमसे आिगित वेके प्रनमे अभित्त टवगकि प्रदनाक्षर होनेपर प्रष्नकां आद 
श्वर्ग स्ववर्गंको प्राप्त होता ह ! अस्वमोहित क्रमे जगित वेके भरदनमे अभिहत 
कर्यं मा चवं अथवा सवके होनेपरः प्रष्नक्ता गाय वर्गं स्ववर्गको प्राप्त होता है । 
मण्डूकप्लवनं गतिसे आशित वेलाकते प्रश्नमे अभिहत तवर्ग या पवर्गके होनेपर प्रष्नका 
माद तवर्म, पवग या शवं स्ववर्गको प्राप्त होता ह । अर्भिघूमित वेलाकरे प्रहनमे मन- 
भह चवर्ग या शवर्गके प्रस्नाक्षर होनेपर प्रश्नका आद चवर्ग या शवं स्वर्गो पराप्त 
दतां दै) गजावरोकन रमसे अभिधूमित वेकाके प्रमे प्ररलका आद्य कवर्ग अवग या 
शवर्ग स्ववर्गको प्राप्त दोवे है । मभिपूमित वेके परदनमें नचावर्तं क्रमसे प्रष्नका माद 


१९८ केवलज्ञानपरर्नचृडामणि 


आरङ्गितत चवर्ग ओर टवर्ग भपने-अपनेको प्राप्त होते ह । दध वेलाके प्रञ्नते प्रदनके 
आद्य पवर्ग, यवर्ग गौर तवर्ग सिहावरोकन क्रममे स्ववर्गक्रो प्राप्त होते ह । यहाँ इतना 
ओर स्मरण रखना होगा कि इस समयक प्रञ्नमे प्रदनका माद्य शवर्ग चवर्गेको प्राप्ठ 
होता है 1 भभिहत्त उत्तराक्षर प्रर्नवणोकि होनेपर प्रयनका आय वर्गं या चनर्गं सिहाच- 
रोकन क्रमसे स्ववर्गको प्रात होतें हँ । मण्ड्कप्ठवन गतिसे प्रदनका भाच जवर्ग स्ववर्गको 
प्राप्त होत्रा ह । उत्तराधर संयुक्त आकिमित प्रदनवणेकि होनेपर सिंहदृषटिसे शवर्ग ट्व 
या यवग मथवा स्ववर्गको प्राप्त होतते ह । 
वर्गं-नाम निकाटनेका सुगम नियम 

अघर प्रव्न ष्टौ तो निम्न चिन्तामणि चक्रके अनुसार स्वर व्यंजनाक संख्याको 
योग कर ३०से गुणा करना; गुणनफल्मे २९ जोटक्रर मार्य भाग देनेपर शेष 
अवर्गादि जानना ओर उत्तर प्रव्न हो तो स्वर-व्यंजनाक संख्याका योगं कर ९० से 
गुणाकर, गुणनफलमें ५९ जोठनेपर प्रदन-पिण्ड होता ह । इस प्रष्न-पिण्डमें भाठ्का 
भाग देनेपर दोप नामके प्रथमाक्षरका वर्णं होता टै । 

चिन्तामणिचक्र 
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उदाहरण--मोहनका प्रनवाक्य “सुमेर पर्वत" है । यहां प्रनवाक्यका भयक्षर 
उत्तर वर्णसंलक है, अत प्रदन उत्तरसं्ञक माना जायगा । इसका विर्छेषण क्रिया तो- 

सू+उ-~+म्‌+ए+र्‌+उ^पू+गन+र्‌+व्‌ +अन+त्‌+जन्सू +म्‌ + 
र्‌+पू्‌+र्‌+व्‌+त्‌ = व्यंजनाक्षर, उ+ए+उ +भ ++ अ = स्वराक्षरः 

४३२ + ३८५ + ३०८ + २८५ + ३०८ + ३६४ + २२४ = २३०६ व्यंजनाक 
संख्परा; २२४ + २८० + २२४ + ११२ + ११२ + ११२ = १०६४ स्वराक सद्या; 
२३०६ + १०६४ = ३३७० प्रदनाश्षयाक संख्या । 

>२३७० > ६० = २०२२९२०० + ५९ = २०२२५९ ~ ८ = २५२८२ कन्व, ३ 
गप, चवर्ग हुभा अत. वस्तुके नामका प्रथमाक्षर चवगसि प्रारम्भ होनेवाच समद्नना 
चाहिए ।, पून २५२८२ + २०२२५९ = २२७५१ > ५ = ४५५०८ रन्ध, शेष १; 


सानूवाद, विस्तृत विवेचने सहितं १५९ 


सत चवर्मका प्रथमान्नर नामश्ना होना चाहिए } एकादि दोपतें वर्गे एकादि वर्ग ग्रहण 
क्रिये जाते 1 इसलिए अस्तुत प्रणमे चवर्ग का प्रयम जसरर--च से वध्नुका नाम प्रारम्भ 
होता ई 1 1 
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| 11123111 
11231 2712321 
व... 


न यावा 11111191 11112 
न्धा ननन तल मावः 
# > ह > [व 4 = [192८ [०० | 5 (ट 9 ह ५ [ह | ० |} 
(17171721 व 
न 11111111 11111111. 
91211 4.49 41.332 34194 


अदा 1331 
बधा 21111311 



















अता वव ८६० 
713 12322 
3 1 3131 13111112 31131 


न्वा 

(34164141 4131 
अ 1131121 3112111 छम 
[न [0९ {4 ० [1७१ = [18८ < 18 ~ (भ 2 - (05 ^ | ~ [18 7 {9 


1 01111 2 
| ० [0९ < [क ७ [1१८ [1४९०८ 1११ = नन = (9 29 ~ 9 | 
1} 


| 








९ 





ड 
६;७।८ 





11171111 1111141. 
41984711 11172 
610 5 < [७ २8 
1211431 
ऋः का क 3: £ [ए ^ 
® ० | 9 उ [८ उ [9०8 = 15 क 5 19 
हि ७५ 9 (क ० [०] ए [क ०८ ० (7 =| 
का 3214171. 7141 11 


ठ 


| 














| १६ ११ 


धं 
१० 
चा 
1 
त्रि 
११ 
ची 
११ 
चु 
१२ 
चू 
१२ 
घे 
१३ 
धे | 
१३। 
छः 
बरी | 
(१५ 
धं 
(१५ 
घ 
१५५ 


व * [ @ < | ० | = [४ 
र | न ८ [ (6८९ 46 ©, |® „०. | 





१६० केवलज्ञानप्रनचूडामणि 


प्ररनाक्षरोको स्वर-न्यजनाक सस्यामे-से आङ्गित प्रन्न हौ तो एक कम करनेसे, 
अभिधूमित्त हौ तो दो कम करनेसे गीर दग्ध हौ तो तीन कम करनेसे प्रदमपिण्ड संख्याम 
८ का भाग देनेसे आठ अर्थात्‌ भून्य दोपमे अवर्ग, सात शेपे कवर्ग, छ. दोपे चवर्ग, 
पाँच शेषमे टवर्ग, चार शेपमे तवर्ग, तीन शेपमे पवर्ग, दी छोपमे यवर्ग, एवं एक दोषमे 
शवर्ग होता ह ! वर्गका आनयन कर लेनेके पक्वात्‌ अक्षरानयत्को निम्न घिदान्तते 
कहना चाहिए । 

प्ररलश्रेणी-परन्नाक्षरोमे प्रयमाक्षर आरिगित स्वरसंयुक्त हो तो जिस वर्गका प्रन 
है उसी वर्गका प्रयमाक्षर जानना । भधराधिर भधर स्वरयगुक्तं हौ तो उस वर्गका दूसरा 
अक्षर नामाक्षर होत्रा ह । उत्तरायर वर्णं॒दण्व स्वरसंयुक्त हो तो उस वर्गका तीसरा 
अक्षर, उत्तर वर्णं अधर स्वरसंयुक्त हो तो उस वर्गका पभरथम अक्र नामाक्षर, प्रसभे 
अभिधाताक्षर नामाभसर् होतो उस वर्गका पांचवां अक्षर नामाक्षिर, भर्िहत प्रनहो 
तो उस वर्गका चौथा अक्षर नामाक्षर, अनभिहत प्रश्न हौ तो उस वर्गका तीसरा अक्षर 
नामाक्षर, असंयुक्त भ्रष्न हो तो उस वर्गका दूसरा अक्षर नामाक्षर एवं संयुक्त प्रशन हौ 
तो उस वर्गका प्रथम अक्षर नामाक्षर होता ह 1 


नामाक्षर छानेकी गणित विचि यह्‌ ह कि पूर्वोक्त विचिसे सर्ववरगांकानयनमे जो 
प्रश्नपिण्ड आया ह, उसमें वर्गाकानयनकी रच्चिको जोड़कर पाचिका भाग दैनेपर एकादि 
शेषम उस वर्गका प्रथम, दितीय, तृप्ीय, चतुर्थं भौर पचम वर्णं होता हँ । 


उदाहूरण-मोहनका प्रश्नवाक्य सुमेर पर्वत" ह । यहां प्रष्नवाक्यके प्रारम्ममे 
उकारकी भात्रा है अतः यह्‌ दग्व प्रष्न माना जायगा । प्रदनवाक्यका तिष्लेषण निम्न 
प्रकार हकार हुभा-- 

स्‌+उ+म्‌+ए+र्‌+उन+पू भरव अनत +अन्सू+मू+र्‌ 

+र्‌+व्‌ + त्‌ = व्यंजनाक्षर 

उ+ए+उ+अ+अ+अ =स्वराक्षर या मात्राएुं। सर्ववर्गीकानयनके किए 
चिद्लेषण-- 

सु~+मे+स+प~+र्व+त 

५4 १०-५५-३3 ५५५४ ३५ भ्रद्नाक संख्या यहा दम्य प्रष्न 
होमेसे तीच घटाया तो--३५ - ३ = ३२ प्रन्पिण्डाक संस्या, ३२८ ४ रन्ध, 
शोप ०, जत अवर्गका भ्रद्न ईै-- 

३२ + ४ = ३६९५-७ रुव्व, १ शेष यहांपर माया । अत. आ से प्रारम्भ 
दहोनेवारा नाम खमञ्चना चादिषु 1 

चिन्तामणि चक्र गौर सर्ववर्गानियन चक्र इन दोनोके द्वारा किसी भौ वस्तुका 
नाम जाना जा सकता है । चिन्तामणि चक्र अनुभूत है, इसके हारा सम्यक्‌ गणित त्रिया 
कंरतेपर वस्तु या चोरका नाम यथार्थं निकक्ता ह 1 


सानुवाद, विस्तृत विवेचन सहित १६१ 


साचार्थने चिना भणित क्रियाके केवत आङ्गित्त, अभिधूमित मीर दण्य हन तीन 
परफारके पर्तोके अनुसार वाया है किं प्रत्येके वं पचो वर्गोमि भ्रमण करता इग 
किसी मिर्वित वर्गको प्रात होता है! वस्तु या ज्यवितका नाम ची उसौ बगके नामपर 
होता है 1 
गाधा- 
जो पद्मो सो मरञो, जौ अस्मो मो होह्‌ सत्तिआ। 
अन्निल्छेखा प्रढमो डातष्णामे णस्थि सन्देहो ॥ 


इति केवलक्ञानप्रदतचूडामणिः समाप्तः ॥। 


२१ 


परिशिष्ट [१] 


नक्षत्रोकि नाम 
अदिवनी, भरणी, कृत्तिका, रोहिणी, मृगलिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुण्य, माष्टेषा, 
मघा, पूर्वाफरालुनी, उत्तराफल्गुनी, हम्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, मनुखधा, ज्येटठा, 
मूर, पूर्वापाटा, उत्तरापाटा, धवण, धनिष्ठा, शतमिपा, पूर्वाभाद्रषद, उत्तरामाद्रपद गौर 
रेवती ये २७ नद्रश्र हं । धनिष्ठा ते रेवती तक पाच नकषघ्रोमे पचक माना जाता हं । 
अदिवनी, रेवती, भज्हेषा, ज्येष्ठा मौर भून इन पच नक्षयोमे जन्मे बाखकको मूक दोष 
भाना जाता है । कोको मघा नस्तव्रको भौ मूरमे परिगणित करते ह 1 


योगोक्र नाम 
विष्कम्भे, प्रीति, बायुप्मान्‌, सौभाग्य, शोभन, अतिगण्ड, सुकर्मा, धृति, भूर, 


गण्ड, वृधि, धच, व्याघात, ह्ण, चज, सिद्धि, व्यतीपात, वरोयान्‌, परिष, धिव, सिद्ध, 
साध्य, शुम, कुवल, ब्रह्य, एर भौर वैयुति । 
करणेोके नाम 

वव, याट, कौटय, तति, गर, चणिज, विष्टि, गकूुनी, चतुष्यद, नाग, 

किस्तुध्न 1 
समस्त गुम कायेमिं त्याज्य 

जन्मनक्षत्र, जन्मा, जन्मत्तिधि, व्यत्रीपातयोग, भद्रा, वैघृतियोग, ममावास्या, 
क्षयतिवि, वृद्धितिधि, ्षयमाप्त, अधिकमास, कुलिक, अद्धयाम, महापात, चिष्कस्म योगर 
मीर वद योगके प्रारम्भकी तीने-तीन घटिका, परिष योगका पूर्वार्ध, शुल्योगके पांच 
दण्ड, गण्ठ जौर बतिगण्ठ फी छठ पटिकाएं एवं व्याधातयोगकी नौ धटिका समस्त 
शुभ कायेमि स्याज्य हं । 

सीमन्तोश्रयनसुहूततं 

वृहस्पति, रचिं भौर मगलवारमे, मृगशिर, पुण्य, मूल, श्रवण, पुनर्वसु गीर हस्त 
नक्षतरमे, चतुर्थी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या, द्रादकी, पष्ठौ गौर अष्टमी फो छोडकर 
सन्य तिधियोमे, मारेवष्वरये वन्दी रहते, गर्भायानते आवे या चठ मासमे, केर 
त्रिकोणमे ( १।४।७।१०५।९ } नुम अरहोके रहते, ग्यारह, छव, तीरे स्थागमे रूर 
ग्रहोफे रहते हए, पृरपसं्नक ग्रहो खगन यथवा नवादामे रहनेपर सीमन्तोन्नयन कर्म श्रेए 
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है । किसी-किसी आआचार्यके मत्से उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, उत्तरफल्गुनी, रोहिणो 
आओौर रेवती नक्षत्रम गौर चन्द्रमा, चुव, गुर्‌ गौर गु ऽन-इन वारोमें सीमन्तोज्नयन 
करला श्युम ह 1 

तिथि, नक्षत्र, वार, योग मौर करण प्रत्येक दिनके प्रत्येक .पंचागरमे किख रहते 
है, अत. पचाम देखकर प्रत्येक मुहूतं निकार लेना चाहिए 1 


मन्तोन्नयनसुदुतते 
सीमन्तोन्नरयनयुहूत्तं चक्र 








मक्षत्र स पु०मू० श्र° पुन ह° उपा० [ष उफा० सो० रे० 


वार | गुर सु० म 








तिथि | १२।३।५ ७ १०१६ १३ 








पुंसवनमुहूते 
श्रवण, रोहिणी मौर पुष्य नक्ष, शुभ प्रहोके दिनम, गभविनसे तीरे मास्म, 
शुम ग्रहोसे दुष्ट, युत वा शुभ ग्रह॒ सम्वन्धी कगनमँ भौर रगनते आवे स्यानमे किंषी ग्रह 
कै न रहते, दोपहरक पूर्व पुंसवन करना चाहिए, इसमे सीमन्तोन्नयने नलर भौ त्ति 
गये है । 


पुंसवनसुदूत्तं चक्र 








श्र रो० ह उत्तम क्षत्र हँ ि 
मृ° पुन० ह० रे० मू० उ्पा० उभा० उफा० मव्यम नक्षत्र ह 





वार | मं० शु° सु० वृण 





तिथि | २।३।५।७।१०।११।१२१३ 





पुसंकं रग्नमे, कछगनसे १।४।५।७।९।१० इन स्थानोमे शुभ गह्‌ 
ण्न | हो तथा चन्रमा १।६।८।१२ इन स्थानोमे न हो ओर पापग्रह ३। 
दशमो 











जात्कमं ओर नामकर्मका युहूते 
यदि क्रिसी कारणव जन्का्मे जातकर्म नही किया गया हो तो अष्टमी, 
चतुर्दशी, अमावस्या, पौर्णमासी, सूर्यसंक्रान्ति तथा चतुर्थी ओर नवमी छोडकर जन्य 
तिथियोमे, व्यतीपातादि दोषरहित शुम प्रहोके दिनोमे, जन्मकाले ग्यारह या वारव 


परिशिष्ट १६५ 


दिनमे, मृगक्षिर, रेवती, चित्रा, नु राधा, तीनो उत्तरा, रोहिणी, हस्त, अस्विनी, पष्य, 
अभिजित, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, धनिष्ठा ओर गतमिष नक्षनमे जातकर्म जरः नामकर्म 
करने चाहिए 1 जैत भान्यत्ताके अनुखार नामकर्म ८५ दिन तक करिया जा सकता हं 1 


ष ४] £ 
जातकसं ओर नामकसं सुदत्तं चक्र 








ज मृण रे० चि० अतु ° उषा० उभा० उफा० रो ह° 


४ । अदिवि० पृ अभि० स्वा० पुन° श्र° च 





¡ 
वार | सो वु° वृ० शुर 





विधि | १।२।३।५।७।१०।११।१३ 


शुभरून | शपा २।५८।११ 


रग्नसे १।५।७।९।१० इन स्यानोमि शुभ ग्रह उत्तम है 1 
कानशुद्धि | ३।६।११ इन स्थानोमे पापमह शुम है ! ८।१२ मे को 


भौ ग्रह ही होना चाहिए ! 











स्तनपान मुहूतं 
अरिविनी, रोहिणी, पुष्य, पुनर्वसु, उत्तराफाल्गुन, हस्त, चित्रा, अनु ०, मूल, 
उत्तरापाढा, वेण, घनिष्ठा, शतभिप, उत्तराभाद्रपद ओर रेवती इन नक्षध्रोमे शुभ वार 
ओर शुभ छममे स्ततपनि करना चुम है । 


स्तनपानसुहू त्तं चक्र 





नक्षवे | अ० रो० पु० पुन० उफा० ० चि० जनु° उषा० मू० ध० च ० उमा० रे० 


वार | बु° बु० सोऽ गुर 





सूतिकास्नानयुदहूततं 
रेवती, तीनो उत्तरा, रोहिणी, सृगरिर, हस्त, स्नात्ती, यद्िनी गौर अनुखधा 
नक्षत्रमे, रचि, मंगर ओर गुरवारमे प्रस्ता स्त्रौको स्तात कराना शुम हं ! आर्द्र, पुन- 
र्सु, पष्य, श्रवण, मधा, भरणी, विशाखा, कृत्तिका, मृ गौर चित्रा नक्षप्रमे, बुव मौर 
शनिवास्म, मष्टमी, पष्ठी, द्वादशो, चतुर्थी, नवमी ओर चतुर्दशो तिथिमे पसूता स्ीको 
स्नाय नहीं करना चाहिए 1 


केवलज्ञानप्रदनचूडामणि 
सूतिकास्नानयुहूतते चक्र 


नक्षत्र | रे० उभा० उपा० उफा० रो० मू्‌० ह° स्वा० अदिव० अनुर 


१६६ 





बार । सु° म० गुर 





त्थि १।२।३।५1७११०।११।१३ 
लष्नशुद्धि | पंचममे कोई ग्रह न हो १।४७१० मे शुभग्रह हो 


दोरारोदणयुहूततं 
रेवती, मृगक्िर, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अर्विनी, पुष्य, अभिजित्त, तीनो उत्तरा 
ओौर रोहिणी नक्षत्रम तथा चन्द्र, बुध, वृहस्पति गीर गुक्रवारमे पह पहर वालकको 


पालनेपर चढाना शुभ ह । 








दोरारोहणसुद्‌ ततं चक्र 


=-= --- रे० मृ° चि० अनु° ह° अञ्वि° प° अभि० उमा० उपा० उर्फा० रो° 





वार | सो० बुर गु° जरुर 





तिथि | १।२।३।५७।१०।११।१२।१३ 
भूम्युपवेानयुह ते 
मगल्के वटी होनेपर, नवमी, नीय, चतुर्दशीको छोडकर अन्य तिथियोमे, 
तीनो उत्तरा, रोहिणी, मृगिर, ज्येष्ठा, अनुराधा, हस्त, अदिविनी ओर पुष्य नक्षत्रम 
वालकको भूमिम वैठाना चाहिए । 
भूम्युपवेशनमुदूततं चक्र 


नक्षत्र | उपा० उमा० उफा० रो० मृ ज्ये अनु० मदवि० ह° पुऽ अभि० 








वार | सो° बुर गु° चु 








तिथि | १।२।३।५।७1११।१२।१३ 


बाख्कको बाहर निकाठ्नेका सुहुत 
अवनी, मुगञ्चिर, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, अनुराधा, श्रवण, धनिष्ठा गीर रेवती 
नक्षत्रम, पण्टी, अष्टमी, हादकी, मत्तिपदा, पूणिमा, अमावस्या गौर रिक्ताको छोडकर दोष 
तिथियोमे वाचकको धरसे बाहर निकार्ना गुम ह । 
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[> ४ 
िजुनिष्करमणयुहूततं चक्र 


भर्वि° मू° पून ० पु० ह° अनु» श्र° घ० २० शौर 


भक्षत 
५ मतान्तरये उषा० उमा० उफा० श ० भू० रोर 





तिथि 


अन्नप्रारान सुद 

चतुधो, नवमी, चतुर्दरी, प्रतिपदा, षष्ठो, एकादशो, अष्टमो, अमावस्या मौर 
हादी तिथिको छोडकर सन्य तिथियोमे, अन्परारि अथवा जन्मलग्ने आठवी यलि, 
मासाँ नवास, मीन, मेष आर वृदिचकको छोडकर जन्य छर्नमे, तीनो उत्तरा, रोहिणी, 
मृगि, रेवती, चित्रा, अनुराधा, इस्त, अदिवनी, पुष्य, अमिजित, स्वाती, पुनर्वसु, 
श्रवेण, धनिष्ठा सौर शतमिष नक्षत्रम छर्वे माससे केकर सम भासमे अर्थात्‌ छव, आर्ववे, 
देसवे इत्यादि मास्म याककोक्रा भर पांचवें माससे लेकर विपम मासोमें, अर्थात्‌ पारव, 
सातवे, नवे इत्यादि भासोमे कन्यायोका अक्तप्राकन शुभ होता है । परन्तु भ॑प्प्राशन 
षुषछपकषमे वोपहरके पूर्वं करना चाहिए । 

अन्नप्रारनके किए रग्नशुद्धि 

सग्तसे पहले, चौथे, सातर्वे गौर तीसरे स्याने गुम प्रह हो, दर्ये स्थानमें कोई 
ग्रहन हो, तृतीय, पष्ठ ओर एकादद्च श्यानमे पापग्रह हौ मौर रुम, भआच्वे भौर छठवें 
स्थानको छोड अन्य स्थानोमे चन्द्रमा स्थित हो एसी छते अन्नप्राशन दयुम होता ह । 


अन्नप्रारनसुदत्तं चक्र 





से उभा० उषा० उफां० रे० चि° न इ० पु० अस्विऽ 


नक्षत्र | मभि० पुन° स्वा० श्र° घ० क 





कार | सोऽ बुर वऽ कुर 





तिथि | २।३।५1७१०।१३।१५ 





भ्त २।३।४।५ ६1७९1 १०।११ 





शुभग्रह ११८।७।९।५1३ मे, पापग्रहं ३।६।११ इने स्थालो्े, 


रमति चन्द्रमा ४।६।८१२ इनमे न हयो ! 
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शिचुताम्बूलमध्षणशुदतत 
मंगल ओौर गनैश्चरको छोड कर अन्य दिनो, तीनो उत्तया, रोहिणी, मृगनिर्‌, 
स्वती, चित्रा, अनुरावा, हस्त, अदिवनौ, पुष्य, श्रवण, मूल, पुनवमु, ज्येष्ठ, स्वाती ओर 
धनिष्ठा धक्षवमे मिथुन, मकर, कन्या, कम्भ, वृप ओर मीन लग्नमे चौथे, सातवे, दसर्व, 
पाच, नवं ओर लगन स्थानमे गुम ग्रहोके रहते छे, ग्यारह भौर तीसरे स्यानमें 
पापग्रहोके रहते वारुकका तम्ब मक्षण गुम होता ई । 


शि्ु ताम्बूकमक्षणसुहू-्ते चक्र 





उपाऽ उभा० उफा० रो० मृ रे० चि० भनु° ह° भद्वि० 
पु० श्र० मू० पुन ज्ये० स्वा० घण 


वार | बु°गु° बु° सो० सू 


कमन | ३।१०।६।११।२।१२ 


तस्त्र 











रग्नशुदधि | शुभग्रह १।४।७।१०।५।९ मे, पापग्रह २।६।११ मेशुम होते हं । 





कर्ण॑वेधसुहूत्त 
पैव, पोप, आपाढ शुक्ल एकादशोने कातिक रुक्ल एकाददी तक, जन्ममास, 
रिक्ता तिथि ( ४।९।१४ } सम वर्प ओर जन्मताराको छोडकर जन्मसे छ्वे, सातवे, 
आरव महीनेमे मथवा वारहुवे या सोरहवें दिन, बुघ, गुरु, शुक्र, सोमवारमें भौर श्रवण, 
घनिष्ठा, पुनर्वसु, मृगरिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, हस्त, अद्िविनी भौर पुष्य नक्तमे 
वालकका कर्णवेध गुम होता हं । 
कणेवेधसुहूतेचक्र 


च - 













श्र० घण० पुन० मृ रे० चि० अनु° ह० अश्वि° प° 






वार | सो०्बु°वृण्चरुर 


` किष | १।२।९।५।६०१०१९।१२१३।६५ | १।२३।५।६।७ १०।११।१२।१३।१५ 


ग्न | २।३।४।६।७।९।१२ 


शुभग्रह १।३।४।५।७।९।१०।११ इन स्थानोमे पाप ग्रह॒ ३।६। 
लग्नशुद्धि| ११ इन स्थानोमे युभ होते ह । अष्टममे कोई ्रह न हो । 
यदि गुरु ग्नमे हो तो विशेष उत्तम होता है । 





परिरिष् १६९ 


चूडाकर्म ( युण्डन ) का सुहत 

जन्मसे तीसरे, पचर, सातवे, इत्यादि विपम वर्षमे अष्टमी, दादी, चतुर्थी, 
नवमी, चसुर्ददी, भरतिपदा, पष्ठी, लमावस्या, पूर्णमासी भौर सूर्यक्रान्तिको छोड़ कर 
अन्य तिधियोमे, चैन महीमेको छोड उत्त दायणमे वृध, चन्द्र, सुक्र मौर वृहस्पतिवारमें 
शुम ग्रहोके कन अथवा नवाशमे, जिखंका मुण्डनं कराना हो उसके जन्मलग्न मथवा 
जेन्मरािसे आठवी राश्िको छोडकर जन्य अरहोके न रहते, व्येष्ठा, मृगशिर, रेवती, 
चिधा, स्वाती, पुनर्वसु, धवण, चनिष्ठा, सत्तमिष, दस्त, अदिविनी गौर पुष्य नक्षत्रम, 
छग्से तृतीय, एकादश ओर षड स्थाने पापग्रहोकि रहते मुण्डन कराना शुभ ह ! 


मुण्डनसुहूतैचक्र 
६ | ज्ये मृ० रे० चि० ह० मरिव° पु० अभि० स्वा० पुन० श्रर घ० श० 


| बार | द्षव | सोण वु दुण क्रुर 


तिथि । २।२३।५।७।१०।११।१२ 

















कर्ते | २।३।४।६।७।९।१२ 


शुभ प्रह १।२।४।५।७।९।१० स्थानोमे लुम होवे दै, पापग्रहे ३।६।११ 


रुम्नृदि मे शुभ है। अष्टमे कोईप्रहनहो। 








अक्षरारम्भ हृत्त 
जन्मसे पांचवें वर्मे, एकादकषी, हदली, ददाम, द्वितीया, षष्ठो, पंचमी भौर 
तूलीया तिथिमे, उत्तरायणमे, हस्त, अदिवनी, पुष्य, श्रवण, स्वाती, रेवती, पुनर्वसु, 
आद्रा, चित्रा गौर अनुराधा नक्षत्रे, मेष, मकर, तुका ओर केर्केको छोड कट गन्य 
रम्तमें वारुकको चक्नरारस्भ कराना शुम है । 


अश्षरारम्भसुहूत्तचक्र 


न 
> | इ० अदिव० पु० श्र ० स्वा०रे० पुन० चिंण वनु 





वार्‌ | सोऽ वु° शु०श्ञ० 








तिथि | २।३।५१६११०११।१२ 





रग्न | २।३१६।१२ इन छम्नोमे परस्तु अ्टममें कोई ग्रह॒ न हो 
२२ । 


१७० केवलज्ञानप्रश्नचूडामणि 


विद्यारम्भे 

मृगणिर, आर्द्री, पूतनर्वसु, हस्त, चित्रा, स्वाती, श्रवण, धनिष्ठा, लतभिष, 
दिवन, मूक, इन तीर्नो पूर्वा ( पूर्वामाद्रपद, पूर्वापाढा, पूर्वाफाहगुनी ) एष्य, आश्लेषा, 
ईन नक्षवरोमे रवि, गुरु, शुक्र इन वारोमें, षष्ठो, पंचमी, तृतीया, एकाद्यो, द्वादमी, 
ददभी, द्वितीया इन तिथियोमे ओर लग्नसे नवमे, पचे, परिक, चौये, सातवे, 
दशवे स्थानमे शुभ ग्रहोके रहनेपर विद्यारम्भम कराना शुम हं । किसी-किषौ 
आचार्यके मते तीनो उत्तरा, रेवतो, ओर अनुरावामें सो विद्यारम्म शुभ कहा 
गया ह । 


वियारम्भयुटूत्तचक्र 


मृ° आ० पुन० ह° चि० स्वा० श्र° घ० ० अद्वि० मूर 


न्त्र 
पूमा० पूपा० पूफा० पुण आले 





नार | सू० गु° जु 





तिथि ५।६1३1११११२।१०।२ 





यज्ञोपवीतमुूततं 
हस्त, अदिवनी, पुष्य, तीनो उत्तरा, रोहिणी, आश्लेषा, स्वाती, पुनर्वसु, श्रवण, 
घनिष्ठा, रातभिष, मूक, मृगिर, रेवती, चित्रा, मनुराधा, तीनो पूर्वा मौर मरद्रा न्त्र 
भें रवि, बुध, शुक्र ओर सरोमवारमे, द्वितीया, तृतीया, पंचमो, एकादशी भौर दमीमें 


यज्ञोपवीतं धारण करना शुम ह । 















यज्ञोपवीतसुदततेचक्र 
ल इई० अर्नि° पु० उफा० उषा० उमा० रो बद्ले° स्वा० पुन० श्र 
च० इा० मू० रे० चि° अतु° पूफा° पूषा० पूभा० आ० 
चार सरु वुण श्युण सो० गुर 
त्रिथि | शुक्छ पल मे २।३।५।१०।११।१२। कृष्ण पक्त मे १।२।३।५। 





लग्नेदा ६1८ स्यानोमे न हो, शुभग्रह १।४।७।५।९1१० स्थानो मे शुभं 
होते दैः पायग्रह्‌ २।६।११। मे शुम होते है, परन्तु १।४।८ मे पापग्रह 


रग्नदुदधि 
शुम नही होते हे । 








परिशिष्ट १७१ 


वाग्दानयुहूततं 
उत्त रापाढा, स्वाती, वण, तीनो पूर्वा, भतुराघा, घनि्ठा, कत्तिका, रोहिणो, 
रेवती, मूल, मृगनिर, मधा, हस्त, उत्तराफालुनी गौर उत्तराभाद्रपद नक्षवरमे वाण्दान 
करना शुभ है 1 
विवाहसुहूततं 
मूल, अनुरावा, मृगक्षिर, रेवती, इस्त, उत्तराफल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तस- 
भाद्रपद, स्वाती, मधा, रोहिणी, इन नक्षघ्ोमे भौर ज्येष्ठ, माध, फाल्मुन, वैशाख, 
मार्गशीर्ष, आपाद इन महीनोमे विवाह केरना शुम ह } विवाहका सामान्य दिनं 
पंचासमें छिखा रहता ह ! भत ॒पन्नागके दिनकरो केकर उस दिन वरकन्याके किए 
यह्‌ बिचार करला--कन्याके किए गुरुवछ, वरे लिए मूर्यबर, दोनोकरं लिए चन्द्रवत 
देख छता चाहिए । 
गुरुब्ररुविचार 
वृहस्पति कन्याकी रारिसे नवम, पंचम, एकादश, द्वितीय गौर सततम रादिमें 
शुभ ददाम, तृतीय, पष्ठ गोरं प्रथम रारे दाने देनेसे शुभ॒ मौर चतुथ, मष्टम, द्वाद 
राशि में अशुम होता है । 
सू्यवख्बिचार | 
मूर्यं वरकी राजिस तृतीय, पठ, दशम, एकादश, द्वितीय गौर सतम रामे 
शुम प्रथम, द्वितीय, पंचम, स्तम, नवम, राधिभे दान देनेसे शुम ओर चतुर्थं अष्टम, 
द्वाद, रादिमे अश्ुम होता ह 1 
चन्द्रवरविचार 
चन्रमा वर जीर कन्याकौ रादिमे तीषरा, छररवाँ, सातां, दश्वा, ग्यारहवा 
शुम, पिस, दूसरा, पाचर्वा, नौर्वा, दान देनेसे सुभ गौर चौया, गावा, वार्वा 
अशुभ होता ह । 
विवाहम अन्धादि खगन 
दिनमे तुला मोर वुध्विक रारिमे तुला ओर मकर ठधिरे है तथा दिनमे सिह 
मेष, वृष सौर राच कन्या, मिथुन, ककं अन्वसंक्ञक है ¦ दिनमे कुम्भं ओर रामे 
भोनयेदो रग्न पंगु होते ह । किसो-किसी भचा मत्से घन, तुखा, वृक्विकेये 
अपराहुमे विर है, भियुन, कर्क, कन्या ये कन्न राविमे अन्धे है सिह, ' मेष, वृष, 
लग्न दिनमे अन्ये ह मोर भकर्‌, कुम्भ, मोन ये कन प्रात"कार तथा सायंकारूमे 
कये दोतते ६ 
अन्धादि छग्नौका फट 
यदि विवाह बधिर छग्नमे हो तो वर कन्या दरि, दिवान्न कतमे हौ तो कन्या 
विधवा, राच्यन्व छनन हौ तो घन्ततिमरण जोर पगु हो तो घननाश होता है! ` ' 


१७२ केवज्ञानप्रदनचूडामणि 


खग्नञुद्धि 

कग्से वारहुवे शनि, द्वे मंगर, तीसरे चक्र, रूग्नमे चन्द्रमा भौर क्रूर प्रह 
अच्छे नही होते । लग्ने भौर सौम्य ग्रह॒ आवसे अच्छे नदी होते है ओर सातवे 
कोई भी ग्रह शुम नही होता ह 1 

म्रहोका वल 

प्रथम, चौथे, पाँच, नवे ओर दसर्वे स्थानमे स्थित वृहस्पति सव दोषोकी चष्ट 
करता है । सूर्य ग्यारह स्थानमे स्थित तथा चन्द्रमा वर्गोत्तम रूगनमे स्थित नवादा दोष 
को नष्ट करता ह । तुध कुर्न, चोये, पाँच, नवे भौर दसवे स्थनमे हो तौ सौ दोषोको 
दुर करता है । यदि शुक्र इन्दी स्थानोमे हो तौ दो सौ दोषोको दूर करता ह । यदि 
इन्दी स्थानोमें वृप्पति स्थित हो चो एक लाख दोषोको ना करता हं । रुका स्वामी 
अथवा नाशका स्वामी मादि रग्न, चौथे, दशर्वे, ग्यारह स्थानमे स्थित्त हो तो अतेक 
दोषोको शीघ्र ही भस्म कर देता है । 

वधूप्रवेशरयहृत्त 

विवाहके दिनसे १६ दिनके मीतर नव, सात, पाचि दिनम वधूप्रवेश शुभ दै। 
यदि किसी कारणसे १६ दिनके भोतर वधूप्रवेश न हो तो विषम मास, विषम दिन भौर 
विषम वर्षमे चधूप्रवेन करना चाहिए 1 

तीनो उत्तरा ( उत्तराभाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी गौर उत्तराषाढा }) रोहिणी, 
जिवनी, पुष्य, हस्त, चित्रा, अनुराधा, रेवती, मृगशिर, श्ववण, वनिष्ठा, मूक, मधा 
मौर स्वाती नक्षत्रमे रिक्ता ( ४।९।१४ ) छोड शुभ ॒तिथियोमे ओर रवि, मंगल, बुष 
छोड़ देष वारोमे वधूप्रवेद करला शुभ ह । 


वधूपरवेडयुहत्तचक्र 


उषा० उफा० उमा० रोऽ अवि्वे० ह° पु० मृ° रे० चि० अनु 
श्रऽ घण मू० मण्स्वा 


चार | सो० गु०शु०श० 


नक्षत्र 








तिथि | १।२1३।५।७८।१०1११।१२।१३।१५ 


कर्न | २।३५।६।८।९।११।१२ 


1 








द्विरागमन मुहू तँ 
विषम ( १।३।५।७ ) वषो मेँ कुस्म, वृल्विक, मेष रादियोके सूर्यम, गुरु, राक्र 
चन्द्र, इन वारोमे, मिथुज, मीन, कन्या, तुखा, वृष इन रम्नोमे भौर अदिवनी, पुष्य, हस्त, 
उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, रवण, घनिष्ठा, रातभिष, पुनव, 
स्वाती, मूक, मृगखिर, रेवती, चित्रा, अनुराधा, इन नक्षतोमे द्विरागमन शयुम है । 


परिरिष्ट १४३ 
ष्िरागमनयुदततंचक्र 








समय = 11५1७1९ इन वयेपिं कुं० वृ° मे० के मूर्यमे 


अदिव० पुण हु० उपा० उभा० उफा० रो° श्र° 
ध० दाऽ युन० स्वा° मू० मऽ रे० चि° अनुर 





सक्षत्रं 





वार्‌ | वु° वृ° गु° सोऽ 





तिथि [| १।२।२३।५।७।१०।११।१२।१३।१५ 





क्न | २।३।६।७।१२ 








 लमनसे १।२।३।५।७।१०।११ स्थानोमे शुभग्रह 
भौर ३।६।११ मे पापग्रहं शुभ होते है । 


याचायुहृत्ते 
रेवती, श्रवण, हस्त, पुष्य, अविनी, पुनर्वसु, ज्येष्ठा, अनुरावा, षनिष्ठा गौर 
मृगदिर नक्षवरमे यात्रा करना शुम ह । 


सव दिश्चाओंमे यात्राके छिद नक्षन्न 

हुस्त, पुष्य, अदिबनी, अनु साषा ये नक्षत्र चासो दिलाओंको यात्रे गुम होते है ! 

परन्तु मंगर, बुघ यौर शुक्रवारको दक्षिण नहो जाना चाहिए । 
वार शङ ओर नक्षत्र सुख 

ज्येष्ठा नक्षत्र, सोमवार भौर शमिवारको पूव, पूनमिद्रवद नक्षत्र ओर गख्वारको 
दक्षिण, शृक्रवार ओर रोहिणी नकषत्रको परिचम भौर मगल तथा बुवारको उत्तराफालुनी 
नक्षत्रम उत्तर दिशाको नही जाना चाहिए । यात्रामे चन्द्रमाका विचार मव्य करना 
चाहिए । दिद्याभोमें चन्द्रमाका वास निम्नप्रकारसे जानना चादिए । 


चन्द्रवासविचार 
मेष, सिह भौर धच राक्िका चन्द्रमा पूर्व दिदयार्मे; वुप, कन्या गौर मकर रारिका 
चरमा दक्षिण दिम; तुखा, मियुन ओर कुम्भ रारिका चन्द्रमा पश्चिम दिशार्मे, कर्क 
वृ्चिक ओर मीनका चन्द्रमा उत्तर दिशामे वास करता है । 
चन्द्रफ 
स्मुख चन्द्रमा धन छाम करेवा, दक्षिण चन्द्रमा सुख सम्पत्ति देनेवाका, पृष्ठ 


१७४ केवलज्ञानप्रदनचूडामणि 
चन्द्रमा शोक त्राप देनेवाला ओर वाम चन्द्रमा घन नाग करनेवाला होता ह । 
यात्रायुहू चक्र 


| अरिवि०्ुन० गनु° मृ० पु० रे०ह्‌०्ण्च० ५ उत्तम है 1 रो० 









































नक्षत्र | उपा० उमा० उफा० पूषा० पूमा० ज्ये मू० श ० ये मघ्यम हे । 
भ० कृ० भा० याद्के० म० चि० स्वा० वि० यें निन्य है। 
तिथि | २।३।५७१०।११।१३ 
वन्द्रवासचक्र समयञ्चुखचत्रे 
(= 1 
पूर्वं | पदिचिम | दक्षिण । उत्तर पूवं | प्रावःकाक 
मेष | मिथुन | वृष कर्को परिचम | सायंकाल 


















































र्हि | तुखा | कन्या | वृद्ि्क दक्षिण | मघ्याज्ञकाल 
छर न नी क्त ध 
घन , कुम्भ | मकर | मीन उत्तर | भर्ध॑राति 
दिकशुलचक्र 
(= | दक्षिण | पर्चिम | उत्तर 
चऽ दऽ वण सूर शु० | ० | मं० वु° 
योगिनीचक्र 
पू० | आ० | द० | नै* | प्र | वाऽ | उ० | ई० | दिशा 
५९ |च |च स र| प | छ | ३।११ ५९५ १२।४ | १४।६ | १५१७ | १०।२| ३०।८ | त्थि 

















परिरिष् १७५ 
गृदनिमौणसुहत 


मृगरिर, पुण्य, अनुराधा, धनिष्ठा, गतभिपा, चित्रा, इस्तं, स्वाती, रोहिणी, 
रेवती, उत्तराफल्गुनी, उत्तरापाढा, उत्तराभाद्रपद, इन नक्षत्रम, चन्द्र, बुष, गु, शुक्र, 
शति इन वारो गौर द्ितीया, तृतीया, पचमो, सप्तमो, दशमो, एकादशी, त्रयोदकगो इन 
त्िथियेमिं युहारम्म श्रेष्ठ होता है! 


गृहारम्मसहू सैचक्र 
मक्षत्र | मृ° पु० जनु उफा० उभा० उषा० घ० क्ष० चि० ह° स्वा° रोऽ रे० 


वरे च्वं० बऽ वु० मु° चऽ 














तिथि | २।३।५।७।१०।११।१३ 








माप्त | व° क्रा° भा० पौ° फा० 


र्त्‌ २।२।५।६१८।९।११।१२ 











भुभग्रह लग्तसे १।४।७।१०।५।९ इन स्थार्नोमिं एवं पापग्रहं ३।६।११ इनं 
स्थानोमे शुम होते है । ८।१२ स्यानमे कोर भी ्रह नही होना चादिए । 


नूतनगृदभवेश्चसुहूत्त 
उत्तरामाद्रपद, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरापाढा, रोहिणी, सुगरिरा, चित्रा, बनुराघा 
रेवतो इन नक्षत्रोमे, चन्द्र, ुवे , गुर, शुक्र, गनि वारोमे ओौर द्वितीया, वृत्तीया, पंचमी 
पष्ठी, सप्तमी, दशमी, एक्रादनो, दादौ, जयोद्दी इनं तिथियों गृदरनेन करना 
शुभ हे । 





लग्तशुदधि 








मूतनगृहभवेश्सुूततेचक्र 
नक्षत | उमा० उपा चफा० रो» मृ चि° अनु° रे 





चार |च० बु°मु०शु° 


तिथि | २।३५।६ा७अ१०१११२।१३ 








छग्न | २।५।८।११ उत्तम ह \ ३।६।९।१२ मध्यम है 1 





कग्नसे १1२।३।५1७1९११०।११ इन ॒स्यानोमे नुमग्रह शुम 
कगनशुदधि | होते ह । ३।६।११ इन स्थानोमे पापग्रह चुम होते है 1 
५1८ इल स्थानोमें कोई ग्रह नही होना चादिए 1 


१७६ केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 


जीणेगरहमवेश्चमुहत्त 


“ *“ श्तभिप, पुष्य, स्वाती, घनिष्ठा, चित्रा, जनुराघा, मृगिर, रेवती, उत्तरा- 
फास्गुनी, उत्तराषाढा, उक्तरामाद्रपद, रोहिणी इन नश्षयोमे चन्दर, वुध, गुर, शुक्र, शनि 
इन वारिं मौर दीया, तृतीया," पचमी, षष्ठी, सप्तमो, दशमो, एकादसी, द्वादक्षी, 
श्रयोदच्धी इन तिथियोमे जोर्णगृहपरवेग करना गुभ ह 1 


जीर्ण प्रवेशुहू त्त चक्र 








1 
नक्षत्र श० पु०स्वा०घ०्च० मृ०उ्नुऽरे०उभा० उफा०्उपा० रो० 





वार वचं० चु वृ° शुऽ दा० 


वरिथि | २।२।५।६।१०।११।१२।१३ 


मास॒ | क्रा० मार्ग० श्चा० भा० फा० व° ज्य९ 








[0 





`  स्ञान्तिक ओर पौष्टिक काय॑का युहूत्तं 


, अधिनी, पुष्य, हस्त, उत्तराफालुनी, उत्तराषाढा, उत्तरामाद्रपद, रोहिणी, 
रेवती, वण, चनिष्ठा, शतमिष, पुनर्वसु, स्वाती, अनुराधा, मघा इन नक्षत्रम; रिक्ता 
( ५९१४ ) मष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या इन त्तिथियोको छोड़ अन्य तिथियोमे ओर 
रवि, मंगर, दानि इन वारोको छोड शोष वारीमे शान्तिक गौर पौष्टिक कार्ये करा 
शुभ ह । 


शान्तिक जर पौष्टिक कायं युहूनतं चक्र 





अ० पु० ह° उषा० उफा० उभा० रो० रे० श्च° घ० श्च० पुन 
| स्वा० अनु° म° 


- 









(न नु गु श्युण 


२३।५।७।१०।११।१२।१३ 








कुआ खुदवानेका सुदन्तं 
हस्त, अनुराधा, रेवती, उत्तराफल्गुनी, उत्तराषाढा, उत्तराभाद्रपद, घनिष्, 
शतभिष, मघा, रोहिणी, पुष्य, मृभरिर, पूर्वाषाढा इन नसत्रोभे, बुघ, गुर, शुक्र इन 
वारोमे गौर रिक्ता ( ४।९।१४ ) छोड सभी तिथियों शुभ होत्ता हं 1 


परिशिष्ठ १७७ 
आ वनवानेके सुहूत्तका चक्र 


नक्षत्र त अनु° रे उफां० उषा० उमा० घ० ० भण रो° पु० सृ° छ 





तिथि | २३।५७१०१११२१३११५ 





दुकान फरनेका सुहूतते 
रोहिणी, उत्तराफल्गुनी, उत्तरापाडा, उत्तराभाद्रपद, हस्ते, पृष्य, चित्रा, रेवती, 
अनुखवा, मृगकषिर, मध्विनी इन नकथोमे तया शक्र, वध, गुर, सोम, इन वारोमे शौर 
स्ति, अमावस्या छोड शेप तिथियोमे दुकान करना शुभ है । 


दुकान करनेके युहू्तंका चक्र 





तिः = वु° गर° मोऽ 
तिपि २३।५१।७।१०।१२।१३ 











वडे-बडे व्यापार करनेका सुहुते 
हस्त, पुष्य, उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तरापाढा, चित्रा इन नक्षत्रों 
शुक्र, शुध, गुर इन वारोमे गोर द्वितीया, तृतीया, पचमो, सप्तमी, एकादकी, त्रमोदसी, 
इन तिथियोमे वडे-बडे व्यापार सम्बन्धो कारोवार करना शुभ हैँ 1 


वडे-वड़े व्यापारिक कायं करलेके मुहु्तंका चक्र 


द इ्‌० पु० उफा० न उपा चि० 


वार तुर गुर शु 


तिथि | २।३।५।७।११।१३ 





वस्त्र रथा आभूयण म्रहृण करनेका सुहुते 
रेवती, उत्तराफाल्ुनी, उत्तराषाढा, उत्तयामाद्रपद, रोहिणी, अदिवनी, हस्त, 
चित्रा, स्वाती, विदाखा, अनुरावा, धनिष्ठा, पुष्य, गौर पुनर्वसु नक्षतरमे; सोम, मंगक्त, 
छनि इन दिमोको छोड दोप दिनम ओर रिक्ताको छोड दोष तिथियोमे नवीन वस्त्रे तथा 
आभूपण धारण करना शुम ई । 
रद 


१७८ केवलनज्ञानप्रदनचूडामणि 


वस्त्र ओौर भूपण धारण करनेके सुहू चेका चक्र 


0 उफा० उषा० उभा० रो० अदिव° ह° चि० स्वा० वि० अनु 
नक्षत्र 
ध प° पुत्तण 





चार वु गु सुऽ ₹्‌० 





त्रिय | २३५1७1८1 १०1१ ११२१३११५ 





जेषर वनवनेका युदक 
रेवती, भदिवनी, रवण, घनिष्ठा, शतभिप, मृयकषिर, पुनवंसु, अनुराधा, दस्त, 
चित्रा, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, उत्तराफाल्गुनी, स्वाती, रोहिणी ओर त्रिपुष्कर 
योगका नक्षत्र, तथा शुभ वारो जेवर बनवाना बुभ है । 


जेवर वनवानेके मुहूत्तंका चक्र 


स 








। रे० अदिवि०श्र°्व०्ज० मृ° पुण पुन० मनु°हु० चि० उफा० 
¡ उषा० उा० स्वा० रो 








वार ) सौ वु° गु० शु 








तिथि । २।३।५।७।८।१०११।१२।१३।१५ 





नमक वनानेका यदत्त 
भरणी, रोहिणी, श्चवण इन नक्षत्रोमें गनितवारक्रो नमक्र वनाना चुम हे । 


€, 
नमक बननेके मुदूत्तेका चक्र 





नकषतर | भ० रो० श्र° मतान्तर से अस्ि० पु० ह” 











वार | ० मतान्तरते र० म० बु° 


तिथि 





| १।२।३1४।५१७।८।९।१०।११।१३ 





राजा या मन्त्रीसे मिख्नेका सुहुते 
श्रवण, चनिष्ठा, उत्तराषाढा, उत्तरामाद्रपद, चत्तराफाल्गुनी, मृगशिरः, पुष्य, 
अनुराधा, रोर्हिणी, रेवती, अद्विनी, चित्रा, स्वाती इन नेक्ष्ोमे भौर रवि, सोम, बुष, 
गुर, शुक्र इन वारोमें राजा या मन्तीसे मिख्ना शुभ ह ! 


परिखिष्ट १७९. 


राजसे गिठमेके सुदू्तका चकर 
श्रऽ वऽ उपा० उभार उफा० मूऽ पुर अनु° 
रो० रे अदिवेऽ चि° स्वार 





नठीन्र 











वार #२,। सौ० चु० गु घुर 


विधि | २२५७१११३ 





चमौचा छगाने का जुहुत 
शतभिष, विशाला, मूल, रेवतो, चिदा, भनु राधा, मृगरिर, उत्तराफल्गुनी, 
उत्तरपाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणो, दस्त, ल्विनो, पुष्य इन नक्षत्रे तथा शक्र, सोम, 
वष, गुर इने वारोमे बगीचा रगाना शुभ है । 


यगीचा छगानिके मुहू तंकं चक्र 








-------~~--~- 


-् व° शाण मार्गं का० फा° 








| ९ वि मू° रऽ चि० भनु° मृ० उपा० उमाऽ उफा० 
सोऽ इ० अच्वि° पुर 









षार ¦ सोऽ वु° गुर शुर 





1: 
तिथि | २।२५१७।१०।१११२११३।१५ 





हथियार वनानेका सुदत्त 
कृत्तिका, विशाखा इन नक्षयोने तथा मंगल, रवि; गनि इन वासे ओर बुभ 
श्रहोके करनोमे वास्त्र निर्माण करना शुम होता हं 1 
हथियार वननेके सुहू्तेका चक्र 





(~. क° विर 


मऽ र० जण 














वार्‌ 





हथियार धारण करनेका युत्त 
पुनवसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, रोदिणी, मृगलिर, विसाला, जनुरादा, ज्येष्टा, 
उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तरापाढा, रेवती, अस्विनो इन नक्षत्रोमे; रवि, दुक्र, 
शुर, इन बारोमे वोर रिक्ता { ५।९।१४ ) छोड शेप तिधियोमे हथियार धारणं करना 
शुम है। 


केवलन्ञानप्रदनचूडामणि 
हथियार धारण करनेके बुदरत्त 
न पु० ह° चि० नो° मृन्यिर अनुरु उपे० उफाऽ 
न्त्र | उपा० उमा० रे० अदि 


। 
॥ =-= स्न ~ = ~ 


१८० 











वार | र० शु० गुर 


तिथि ,२1३।५।६1७1८1९1 १०1१ ११२१२११५ 














रोगसुक्त होनेपर स्नान करनेका सुद्रत्त 
उत्तराफल्गुनी, उत्तापाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, सश्टिपा, पुनर्वरु, स्वातो, 
भया, रेवती इन नक्षग्रो फो छोट देष नोनं रवि, मंगर, गुर दन वारो ओौर चित्िदि 
तिथियों रोषको स्नान कराना गुम द । 
रोगीको स्नान करानेके मुह ततेका चक्र 
नलर अ० भ क०° मुर जआ० पञ पुनर पुकार पूभार पृषार 
____ [धन्वना हन विर वि०्अनु जमर ___ 
चार्‌ ¦ र० म० गुर 


तियि ५९१४३१५७ १०।११ 


लग्न ' १।८।७।१० 

लगनशद्धिः चन्द्रम निर्व हौ सराजनदप्तरे घन स्वनं मे 

८" पापग्रहहो। 
कारीगरी सीखनेका युद 
उत्तराफल्गुनी, उत्तरपाढा, उत्तराभाद्रपद, रोहिणी, स्वाती, मुन॑वंनु, श्रवण, 
धनिष्ठा, धातमिप, हस्त, अदिवनी, पुष्य, अभिजित, मृगच्रिर, रेवतो, चित्रा, अनुराधा; 
इन नक्ष शुभ वार ओर शुम तिथियों कायोगरी सोना युभे होता ह । 
कारीगरी सीखनेके सुह्न्तेका चक्र 
क 
नधन | उफा० उभा० उपा० रो० स्वा० पुनन भर°घ०् णर हर 
-मर्वि० पू० अभि० भूर रे० चिर अतु ५ 


वार | सौ° वृं° मुर चुर 











तिथि | २।३।५७।८।१०।१२। १ ३।१५ 
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पुरु वनानेका गुहू 
उत्तयफाल्ुनी, उत्तराषाढा, उक्तरामाद्रपद, रोहिणी, स्वाती, मृगशिर इन 
नक्षत्रम, गुर, शति, रवि इन वारोमे मौर स्थिर ऊरनोमि पुरु वनाना क्षुम दै । 


पुरु वननेके सुह तैका चक्र 





£ उफा० उपा० उभा० रो° स्वा०मू" 





धार गु° श र 


तिथि | भुक्छपश्न मे २।३।५।०।१०।११११३ 








कन | २।५।८।११ 


खटिया बनबनिका मुहूतं 


रोहिणी, उत्तराफल्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, हस्व, पृम्य, पनर्वसु, 
अनुरावा, अस्विनी इन नक्षत्ोमे सुम वार ओर शुम योगके होनेपर खटियाः वनाना शुभ 


हता है। 
खरिया निर्माण सुहुते चक्र 
=न् रोऽ उपा० उभा० उफा० ह्‌० प° पुन० उनु° असिविण 
सोऽ बु° गरु° शु° मतान्तर से २० 





व्रार्‌ 





तिथि | २।३।५।७।१०।११।१३ 


कलं ठेनेका सुहव 


साती, पुर्वु, विक्चाखा, पुष्य, श्रवण, निष्ठा, शवभिय, अदिवतो, मुगदिर, 


रेवतो, चिता, अनुराघा इनं नकषपरोमे ऋण ठेवा शुभ है । हस्त नत्र, वृद्धियोग, रविवार 
इतका त्याग भ्वदयं करना चाहिए । 
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ऋण छेनेके युद तैका चक्र 





नक्षत्र | स्वा० पुन वि° पुर श्र ध० ० अदिवि० मृ° रे० चि० अउनु° 





वार सोऽ गु० शु०वुर 





तिथि | २।३।४।५।७।९११०।१११२।१३।१५ . 





ग्नं १।४८।७।१० 


लगन शुद्धि | ५।८।९ इन स्थानोमे ग्रह अवस्य हो 





वर्पीरम्भ मे ह चाने का सुहुतं 
मूल, विगाला, मघा, स्वाती, पुनवंसु, श्रवण, धनिष्ठा, शतभिष, उत्तराफालगुनी, 
उत्तराभाद्रपद, उत्तराषाढा, रोहिणी, भृगचिर, रेवती, चिता, अनुराधा, हस्त, अल्विनी, 
पुष्य, अभिजित न नक्षत्नो मे हल चराना बुभ है 
हर चङानेके सुहत्तंका चक्र 





अ - वि० भ° स्वा० पुन० श्र° घण शा० उफा० उभा० 















नम्र | उषा० रो० मू० रे० चि० अनु ° ह्‌० अरि पु० अभि° 
नार | सो० मं० वु° गु° शु? =-= 
| तिथि | २।३।५।७।१०।११।१२१ १३११५ 
क्न | रादाथासाष्र क 








बीज बोनेका मुहृन्ते 
मूल, मघा, स्वाती, धनिष्ठा, उत्तराफाल्गुनी, उत्तरामाद्रपद, उत्तराषाढा, रोहिणी, 
मृगि, रेवती, चित्रा, नुरावा, हस्त, अदिविनी, पुण्य इन नक्षत्रो मे वीज वोना शुभ है । 
बीज वोनेके युदहू्तंका चक्र 








मू० मण० स्वा० घ० उफा० उभा० उषा० च मृनरे० 
गत चि उत्तु० हण अक्वि० पुर 





वार | सो° बु गुर शु° 





तिथि | २।३।५।७१०।११।१२।१३।१५ 
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, कसर काटनेका मुहूतं 


पर्वाभाद्रपद, हस्त, कृत्तिका, चनिष्ठा, श्रवण, मृगरिर, स्वाती, भधा, उत्तरा- 
फालुनी, उत्तयाभाद्रपद, उत्तरापाढा, पूर्वापाढा, भरणो, चिता, पुष्य, मूल, व्येष्ठा, 
आर्द्रा, सररलेपा इन नक्षधो मे सोम, बुघ, गुर, शुक्र, रवि इन वारो मे, स्थिर कग्नो मे 
तथा शुम तिथियों मे फसल काटना जुम है 1 


फसल काटनेके युहूत्तक्ा चक्र 





3 ह° क° घण श्र° मूर स्वा कः उफा० उमाऽ उपार 
पृपा० भर चि० पुण भू० ज्ये० जा० आले 








वार | र० सो°वुणगु° बुर 


तिथि | २।३।५।७६।८।१०।११।१२।१२।१५ 


छम्य | २५८११ 





नौकरी करनेका अहूषत 


हस्त, चिच्रा, अनुरावा, रेवतो, अश्विनो, मृगणिर, पुप्य इन नक्षत्रौ मे वृष, 
गुर, शूक्र, रवि इन वारो मेँ सौर्‌ गुम तिथियो मे नौकरी करना नुम ह 1 


नौकरी करमेके मुदू्तका चक्र 


र ह° चि० अनूऽ रे० अदविऽ यूर पुर 





वृर्‌ वु मु गु° र्‌० 








तिथि | २।३।५१७।१०।११।१३ 


सुकदमा दायर करलेका मुहूतं 


ज्येष्ठा, अर्द्रा, भरणी, पूर्वायाद्म, पूर्वामाद्रपद, पूर्वाफल्गुनी, मूख, आक्छेया, 
मघा हन नक्षत्र मे, तृत्रीया, वष्टमी, व्रयोदकी, पंचमी, दशमी, पूर्णमासो इन तिधियो 
भे गौर रबि, बुव, गुर, शुक्र इन वारो में मुकदमा दायर करना भुम ह । 
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मुकदमा कायर करनेके मुहत्तंका चक्र 


नक्षत्र 





व्ये° आ० भण पूपा० पूमा० वृफा० मू० बष्टेर म 





वार र० बु गु° शुर 








तिथि | ३।५।८1१०।१३।१५ 





कर्न ३1६1७1८१ ११ 





सूर्य, बुघ, गुर, शुक्र, चन्द्र, ये ग्रह १।४।७।१० इन स्यानो 


लग्नशुद्धि | मे गौर पापग्रह ३।६।११ इन स्थानो मे ुभे होते है; परन्तु 
| अष्टम मे कोड ग्रहं नही होना चाहिए 1 


जूता पदननेका मुहूतं 
चित्रा, उत्तसाफाल्गुनी, पूर्वाभद्रपद, पूर्वाषाढा, अनुराधा, ज्येष्ठा, जान्टेषा, 
मधा, मृगलिर, विचाखा, कृत्तिका, मूर, रेवती इन नक्षत्रौ मे ओर बुध, शनि, रवि 
इन वारो मे जूता प्टनना शुम होता ह 1 


जूता पहननेके सुहत्तेका चक्र 


[< उ० फा० पूपा० पूमा० जनु० ज्ये० मार्छे० भण मुर 
वि० कृ० म्‌र रे० 


चु ५० श २५ 








आीपध वनानेका मुहूतं 
हस्त, अश्विनी, पुष्य, श्रवण, घनिष्ठा, शातभिप, मूल, पुनर्वसु, स्वाती, मृगरिर, 
चित्रा, रेवती, अनुराधा इन नक्षत्रम भौर रवि, सोम, बुघ, गुर, शुक्र, इन वारोमें भीपव 
निर्माण करना शुभ ह 1 
ओषध वनानेके सुहूर्तका चक्र 
। इ० अदिवि० पु० श्र घ० शच० मू° पुन० स्वा० मूर चि० 
| अनु 





नक्षत्र 





वार | र० सो° बु° गुण शुर 





तिथि । २।५।७।८१ ० ११1१३।१५ 








ग्न १1२।४।५।७।८। १०११ 


परिरिष्ट १८५ 
सन्त्रसिद्ध केरनेका युहू तत 


उत्तंसफालुनी, हस्त, अदिविनी, रवण, विशाखा, मृगकिर इन नक्षत्रम रवि, 
सोम, बुध, गुड, शूकर इन वारोमे ओर द्वितीया, तृतीया, पंचमी, सप्तमी, दमी, एका- 
दरी, त्रयोदशी, पूणिमा इन तिथियोमे सन्् सिद्ध करना शुभ होता है । 


सन्त सिद्ध करनेके सुदहूः्ेका चक्र 





त उफा० ह° मश्िवि० श्र० वि० मूर 





वार्‌ र9 सोऽ वु गुर दु% 








तिथि | २1३1१७१ ०1११।१३११५ 





४ ४५ 
सचारम्भ युहूत्त 


खम्नसे वार्ट्वां गौर आवां स्थान शुद्ध हो भर्थात्‌ कोई प्रह नही हो तथा जन्म 
सग्नं व॒ जन्म रादिसे तीसरा, छठवां, दरवा, म्यारहवां र्न हो ओर शुभ ग्रहो की 
दृष्टि हो तया श्ुभ अह युक्त हो, चन्द्रमा जन्म लगन व जन्म राङिसे तीसरे, छव, दशवे, 
ररारहवे स्थानम हौ तो सभी कायं प्रारम्भ करना जुभ होता ह ¦ 


मन्दिर निर्माणका सुहुत 


मूल, भग्डेपा, विनासा, कृत्तिका, पूर्वाभद्रपद, पूर्वापाढा, पूर्वाफालुनी, भरणी, 
मधा हन नेक्षेयोमे तथा मंगल भीर बुघवारको मन्दिरके लिए नीने सूदवना शुम है ! 
नीब खुदवाते समय राहुभ्के मुका त्याग करना भावद्यक ह॑ अर्थात्‌ राके पृष्टभागसे 
नीति धुदवानां चाहिए 1 

पनर्वसु, पुष्य, उत्तराफात्गुनी, उत्तराभाद्रपद, उत्तरायाढा, मुगलिर, श्रवण, 
अत्विनी, चित्रा, विनाल, बार््र, हस्व, रोहिणी मौर धनिष्ठ इव नक्षत्रोमे, द्वितीया, 
तृतोया, पंचमी, सघ्मी, एकादशी, श्रयोददी इन तिथियोमे एवं रवि, सोप, बुष, गुखं 
भौर शूक्र इने वारोमें तीन भरना तथा जिनाय निर्माणका कुरु कार्यं आरम्भ करना 
प्रष्ठ) 





१. राहुक्ी दिशाका श्रान-धनु, दृ्िक, मकरके स्यम पूवं दिशार्भे, कम्भ, मीन, मेषके 
धर्मे दिख दिशा, दप, मिथुन, कके स्मे पश्चिम दिशाः म एषं सिद, कन्या, तुलाके 
चर्म ठत्तर विरामे राका मुख र्ता दै! घ्यंकौ रारि पचागमे लिखी रदतो ह। 

२४ 
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प्रतिमा निर्माणके छिए सुहुते 


पुष्य, रोदिणी, श्रवण, चित्रा, धनिष्ठा, आर्द्री, अदिवनी, उत्त फाल्गुनी, उत्तरा 
षाढा, इस्त, मृगदिर, रेवती गौर अनुराधा इत नक्षत्रोमे, सोम, गुर, शुक्र ओर बुध इन 
वारोमे एवं द्वितीया, तृत्तीया, पंचमी, सप्तमो, एकादनी गौर वरयोदक्षौ इन तिधयो 
भरत्तिमा चनवाना गुभ ह । 


प्रतिष्टाका सुहुत 

अष्विनी, मृगणिर, रोहिणी, पुनर्वसु, पुष्य, इस्त, उत्तसफालयुनी, उत्तराभाद्रपद, 
उत्तराषाढा, चित्रा, श्ववण, चनिष्ठा गौर स्वाति इन नक्ष्ोमे, सोम्‌, बुघ, गुरु भौर शुक्र 
इन वारोमे एव छृष्णपक्षकी प्रतिपदा, द्वितीया सौर पंचमी तथा शुक्कपक्षकी प्रतिपदा, 
द्वितीया, पचमो, दशमी, चयोदरी भौर पूणिमा इन तिथियोमे प्रतिष्ठा करना शुम है । 
भरतिष्ठा के जिए चुष, सिह, वुष्चिक गओौर कुम्भ ये लग्न श्रेष्ठ ह । ऊग्न स्यानसे अष्टमं 
पापग्रह अनिष्टकारक होते ह । प्रतिष्ठा करनेवाछेकी रारिसे चन्द्रमाकी रानि प्रतिष्ठाकै 
दिन १।४।८।१२बी न हो तथा प्रतिष्ठाकी छण्न भी उस रारिसे थवी न हो । 


दोमाहृतिका सुहुते 

शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे छेकर अभीष्ट प्तियि तक गिननेसे लित्तती सख्या हो, 
उसमे एकं ओर जोडे 1 फिर रविवारसे ऊेकर इष्टवार तक गिननेसे जितनी संशया हो 
उसको भी उसीमे ओ 1 जो संख्या भावे उसमे चार का भाग दे । यदि तीन या शून्य 
शेष रहें तो अग्निका वास पृथ्वोमे होता है, यह्‌ होम करनेवकेके किए उत्तम होता है । 
गौर थदि एकं शेष रहै तो अग्निका वास आकाशम होता है, इसका फक प्राणोको 
नार करनेवाला कहा गया है 1 दो शेपमे अग्निका वासं पाताक मे होता ह, इतका फ़ल 
अर्थ नाक वताया गया है 1 इस प्रकार अग्नि वास देखकर होम करना चाहिए । 


१८८ केवलन्ञानभ्रदनचूडामणि 


४--यातके १२ वजेके वाद गौर सूर्योदयके पदछेका जन्म हो तो जन्मखमय भौर 
सूर्योदय करालका अन्तर कर गेयको ढाई गुना कर ६० धटी घटाने इष्टकाकू रोता हँ । 
उद्ाहरण--स० २००३ फाल्गुन मुदी ७ गुुवारको रातके ४।३० पर जन्म 
हुमा ह 1 
अत € । १६ सूर्योदय कार्मेने 
४ । ३० जन्म समयकरो घटाया 
१। ४६ इसका सजातीय न्प किया १4 = &ड> 
भट = ४।२५ 
६० 9 मे से 
४ । २५. जागत फलक्रो घटाया 
५५ 1 ३५ ईइषटकाल हिमा । 
५ --मूर्योदयसे लेकर जन्मसमय तक जितना ष्रण्टा, मिनटात्मक काल हौ, उसे 
ढाई गुना ( २९ } कर देने पर इष्टका होता हँ 1 
उद्‌ादहरण--स्ञ० २००३ फाल्गुन सुदी ७ गुर्वारको दौपहरकं ४५४८ पर जन्म 
हा है । मतः सूर्योदयसे केकर जन्म समय तक १० घण्टा ४२ भिनट हुमा, इसका 
डाई गुना किया तो २९६ घटी ४५ पक इष्टकारू हुगा । 
विक्ेप-विक्वपंचागसे या केखककी “भारतीय ज्योत्तिप" नामकं पुस्तकके 
भाधारसे देशान्तर ओर वेकान्तर संस्कार कर इष्ट स्थानीय उ्टका चना केना वाहिए } 
जो उपर्युक्त क्रियार्गोको नही कर सकते है, उन पहलेवाठे नियमोके आधारपर-से इट 
कराल गना लेना चाहिए, किन्तु यह्‌ इष्टकार स्यृल होगा ! 


1 
॥ 


भयात्त ओर भभोग साधन 


यदि इष्टकालसे जन्म॒ नक्ष्रके घटी, पछ कम हौ तो जन्मनक्षन गत मौर 
आगामी नक्षत्र जन्मनक्षत्र कहकरत्ता है तथा जन्मनक्षत्रे धटी, पक्त इष्टकालके धटी, 
परस मधिक हो तो जन्मनक्षत्रके पहेका नक्षत्र गत॒ गौर जन्मनलव ही वर्तमाना 
जन्मनक्षत्र कहता ह । गतत नक्षत्रके घटी, परलोको ६० मँ से घटाकर जो मवे उते 
दो जगहं रखना चाहिए, एक स्थान पर इष्टकार्को जोड देनेते भयात ओर इसरे 
स्यान पर जन्म नक्षत्रको जोड देनेपर भभोग होता ह । 

उद्‌1ह्‌रण--इष्टकार ५५।३५ ह, जन्मनक्षत्र कृत्तिका ५१।५ है । यहाँ इ्ट- 
कालके घटी, पल, कृतिका जन्मनक्षत्रके घटी, पलोसे मिक है, अत. कृत्तिका गत ओर 
रोहिणी जन्म नक्षत्र कायेगा । 

६०।० 

५१।५ गत नकषत्रको घटाया 

८।५५ इसे दो स्यानोमे रखा 


परिशिष्ट १८९ 


८।५५ 1 ८५५ 
५५।३५ उष्टकाल जोड़ा . ५६।२५ रोहिणी नत्र जोडा 
४।३० मयातं [यहां ६० का भाग देकर ६५।२० भभोग रोहिणो 
गेय ग्रहण किया ह] 
भभोग्‌ ६६ घटौ तक आ सकता है, इसश्ने अधिक होने पर ६० का भाग देकर 
छर्धं छोट द्विया जायगा, कही-कदहौ भयात मे ६३-<४ घटी तक ग्रहण किया जाता है । 


जन्मनन्नत्रका चरण निक्रार्नेकी विधि 

मभोगमे ४ काभाग देनेसे एकं चरणके घटी, पल यते है । इन घटो. पोका 
भयातमें भाग देमेते जन्मनघव्रफा चरण माता ह 1 

उदुाहूरण--६५।२० भभोगमे ~~ ८ = १६।२० पक चरणके घटौ पल । ४।३० 
भयातमं + १६।२० यहा भाग नी गया, अत प्रयम चरण माना जायगा । इस्ति 
रोटिणीके नघघ्रके प्रथम चरणका जन्म दर । सत्तपदचक्रमे रोहिणी नक्ष्के चारौ चरणके 
भक्नर्‌ दिये है, इम चालफका नाम॒ उनमे-ने प्रयम्‌ उश्नरपरं मनि जायगा, अत" "जौ' 
अक्षर राधिका नाम होगा । 


जन्मङ्गन निकालनेकौ सुगम विधि 

जिख दिनका नग्न वनानां हौ उस दिनके सूर्वके राशि मौर अण पचागमे देपकर 
छिव लेने चाहिए ! भागे दौ मयी नसारणोमे सादिका कोष्ठक वायौ भोर तथा अंश- 
का कोक उपरी भागम दै । मूके जो रायि, अंग लिक है उनका फल कनयारणीमे-- 
भूरयकी राविके मामने ओर्‌ अंयके नोचे जो अंक मर्या मिले उमे इष्टकालमे जोड दे, 
यही योग था इसके कगरभग सारणीके जिस कोप्ठकमे हौ उश्षके वायौ भोर यिका अंक 
सौर उपर मयका अंक होगा । यै लग्नके रायि, अग मा्येगे 1 वरंराधिक दाया कला, 
चिकल्ाक्रा प्रमाण भी निकारा जा सकता ई) 

उद्वाहरण-्रं* २००२३ फाल्गुन सदौ ७ गुम्वारको २३।१३ इष्टकालकरा 
खगन निकरायना द । उं दिने सूर्यं १० रानि १५ अद्या १७ यन्ला ३० विकला लिका है 1 
क्ततारणीमें १० राधिके सामने ओर १५ अशंके नोचे ५७।१७।१७ अक भने ! इन 
अर्को इष्टकालमे जोड दिया । 

५७।१७।१७ सारणीकै जकोमं 

२३।१३।० उष्टकान जोरा 


२०।३०।१७ अन्तिम संर्यामे ६० का भागदेनेपर जो रुव्य भत्ता है उते छोड 
देते हं। 

म पोगको पुन. रग्नकरणीमें देखा तो उक्तं योगफल कटौ नदौ मिक्ता, किन्तु 
सके आसन्न २०।२६।३ अक 3 राधिके सामने गीर १६ सके नोचे भिरे; अत. छस् 
३।१६ माना जायगा ! 


छन्नानप्रर्नचृूडामणि 


कवछज्ञानप्रर 
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१९२ केवलज्ञानप्रदनचूडामणि 


जन्मपत्री लिखनेकी विधि 


श्नीमानस्मानवतु भगवान्‌ पादवंनाथः प्रियं वो 
श्रेयो लक्ष्म्या क्लित्िपत्तिगणेः सादरं स्तूयमानः 1 
भर्तुथ॑स्य॒स्मरणकरणातेऽपि सर्वे विवस्वन्‌, 
मुख्याः खेटा ददतु कुजं सवंदा देहभाजाम्‌ ॥ 
आदित्याद्या ब्रहास्सरवे सनक्ष्नाः सराशयः। 
सर्वान्‌ कामान्‌ प्रयच्छन्तु यस्थेषा जन्मपत्रिका । 
अथ श्रीमन्तृपतिविक्रमाकराज्यात्‌ २००३ शुभसंवत्सरे शाङिवाहनशाके १८६८ 
श्रौवीरनिर्वाण २४७३ संवत्सरे मासानां मासोत्तमे मसे धूमे फाल्गुनमासे शुक्टपौ 
ससम्यां तिथौ गुरुवासरे विष्वपचागानुसारेण धटयादय. ४७।३९ इत्तिकानामतकषत्र 
घटादयः ५११५ रेनद्रनामयोगे घटचादय. १५।५६ पूर्वदले गरनामकरणे घटादय 
२०।१ परदे ववनामकरणे घटचादय. ४७।३९ उत्र सूर्योदयं दिष्टं षटचादयः २३।१३ 
कुम्भाकंगताशा. १५, भोग्याशा. १४ एवं पुप्यत्तिथौ प्वाङ्खशुद्धौ शुभग्रहनिरीक्षित- 
कल्याणवत्या वेक्तायां इन्दौरनगरे दिनप्रमाणं वट्ादय. २८।४३ रात्रित्रमाणं चटचादयः 
३१।१७ उभयप्रमाणं ६०1०" `“ ` "“" "वंगो द्धवाना ``" जैनाम्नाये ˆ` "ˆ "गोत्रे श्रीमान्‌ 
 ““ * “"तसुत्र॒ श्रीमान्‌ ““““““ ~ तत्पुनः श्री“ "^^ “जस्य पाणिगृहीतभार्यायां 
दक्षिणकरक्षी पुत्ररत्नमजीजनत्‌ 1 अत्रावकृहोडाचक्रानुसारेण भयातः ° घटरथादय ४।३०, 
भोग धटचादयः, ६५।२० तेन रोदिणीनक्षत्रस्य प्रथमचरणे ओकाराक्षरे जातत्वात्‌ 
ओरेखाल इति राशिनाम प्रतिष्ठितं स च जिनवर्मप्रसादादीर्घायुर्भवतु । अनर लग्तमानं 
३।१६ करकरूने जन्म-- 
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१. जित प्रचागके धटी; पल लिखते हो, उसका नाम दे देना चादिए } प्रत्येक दिनके तिच्यादि 
क घटी, पल प्रत्येकं पंचा गमे लिखे रते ह । २. जितना जन्मस्मथका श्काल भाया हो, 
वह लिखना है । ३. जन्मदिने सुरयके भ्रंश गत, शरीर चन्दे २६ में से घटानेपर भोग्यांशा 
श्रते है । ४. जो पदक मयात्त माया है, उसीको लिखना । 
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विवेचन--जन्मकुण्डली चक्र लिखनेकी पति यह है कि जो रग्न आता है उसे 
पटले र्कर उससे आगे गणना कर १२ कोठोमे १२ राशियोको रख देना चाहिए तथा 
पंचागमे जो-जो ग्रह जिस-जिख रालिके हो उन्हे उस~उस राशिमे रख देनेपर जन्मकुण्डरो 
चक्रं दन जाता ह । चन््रकुण्डरीकौ विवि यह रहै कि च॑न्द्रमाकी राहिको ङग्न स्यान्मे 
स्थापित कर क्रमश १२ राश्ियोको छिख देना चादिए, फिर जो-जो ग्रह जिस-जिस 
राधिके हो चन्हं उस-ठस रारिमे स्थापित कर देनेपर चन्द्रकुण्डली चक्र वन जाता ह । 


जन्मकुण्डली मौर चन्धकरुण्डली चक्रके वनानेके पदात्‌ चमत्कारचिन्तामणि' या 
मानस्तागरीसे नौ ग्रहोका फर लिखना चाहिए । फल लिलनेकी विधि यह्‌ है किणो ग्रह 
जिस-जिस स्थानमें हो, उसका फल उस-उस स्यानके अनुखार लिख देना चाहिए । कैसे 
्रस्तुत उदाहरण कुण्डलीम सूर्भ नसे मर्वे स्याने है, अततः आवे भावका सूर्यका 
फक छिदा जायगा, इस प्रकार समस्त श्रहोका फल लिखनेके पचान सामान्य दनेकी 
कुण्डली चनानेके किए विशोत्तरौ दभा, अन्तर्दशा मौर उका फठ हिना चाहिए 1 
अच्छो करण्डङी वनानेके लिए केशवोयजातठक पद्वति, जातकपारिनात, नीरकण्डी 
मानसागरी भौर मारतीय ज्योतिप प्रभृति भ्रन्थोका भच्ययन करना चाहिए । 


विशलोत्तरी दद्चा निकारनेकी विधि 
इस दामे परमाय १२० वपं मानकर ्रहोका विभाजन किया गया ह । सूर्यकी 
दक्षा ९ वर्प, चद्धमाकौ १० वर्प, भौमको ७ वपं, सहुकी १८ चर्य, गुरुको १६ व, 
शनिकी १९ वर्प, वुघकी १७ वर्प, केतुकी ७ वर्प, मौर शक्रफो २० वरपंकी दका 
वतायी गयी है 1 


जन्मनक्षत्राचुसार विशोन्तरीदक्चावोधक चक्र 
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१. चमस्कारचिन्तामखिसे प्रस्येक अके द्^द्श भादोका फल दिया है 1 जैसे सुं लग्ने हो 
रो क्या फल, थन स्थाने हो तो स्या फल श्त्यादि । द्यी प्रकार नौ होक फल दिये ६ । 
२५ 
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स चक्का तात्पर्थं यह ह कि कृत्तिका, उत्तराफल्गुनी भौर उत्तरापाढामें जन्म 
होनेसे सूर्यकी, रोहिणी, हस्त भौर श्रवणमे जन्म होनेसे चन्द्रमाकी, भुगलिर, चित्रा भौर 
यनिष्ठामे जन्म होनैसे मेगलकी दशाम जन्म हुआ माना जाता हँ । इसी प्रकार भागे भी 
चक्रको समञ्जना चाहिए । 


दना जात करनेकी एक सुगम विधि यह हँ कि कृत्तिका नक्षत्रसे केकर जन्मनक्षत्र 
त्क गिनकर जित्तनी संख्या हो उसमे ९का भाग देतेसे एकादि गेपमें क्रमश. सरु, चं०, 
मौ०, रा०, गु०, दा०, बु०, के०, जु° को दशा होती है । 


दृशासाधन 


भयात भौर भभोगको पलात्मक वनाकर जन्मनसयके अनुसार जिस प्रहकी 

दसा हो, उसके वपि पकात्मक भयातक्रो गुणाकर पलात्मक भभोगका भाय देनेसे जो 

` न्व आये, बहु वपं ओौर दोपको १२ से गुणाकर पट्ात्मक भभोगक्रा माग देनेसे कव्व 
मास; रोषको पुन. ३० से गुणाकर परात्मक भभोगका भाग देने रन्त दिन; गेषको 

६० से गुणाकर भाजक~पकात्मक, भभोगका भाग देनेसे रव्य धटी गौर दोपको 

पुनः ६० से गुणाकर भाजकका भाग देनेपर कूव्धं परु अति ह। ये वर्षं, मास, 


चटी, परु उस प्रहसे भुक्त कहखाते है, उन्हे ग्रहकी दगा मे धटानेपर भोग्य वर्पादि 
माति ह । 


` विद्योत्तरीदश्चाका चक्र वननिकी विधि 


दद्या चक्र वनानेकी विधि यह हँ कि पहले जिख ग्रहकौ भोग्य दशा जितनी 
आयी है, उसको रखकर क्रम्य सव ग्रहोकै वर्षाोदिको स्थापितं कर देना चाहिए । इन 
ग्रह वषेकि नीचं एक कोष्ठक-घखाना संवतूके चिए॒ त्था इसके मचे एक खाना जन्म- 
कारीन रादयादिं क्िखनेके किए रहेगा भोचेके खानेके सूर्य रादयादिकी भोग्य 
दगाके मासादिमे जोड देना चाहिए गौर इस योगफलको नीचेके खानेकै अगे 
कोष्ठकमे रखना चाहिए; मव्यवाक्ते कोष्ठके सवतुको ग्रहोके वर्पोमि जोडकर 
आगे 'रखता चाहिए 1 
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वशोत्तरौ दशाका उदाहरण 


सतुत उदाहुरणमे रोहिणी नक्षचरका जन्म है, अतः चनद्रमाकौ दामे जन्म 
हमा माना जायगा । 
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चन््रमाकी कुरु दशा १० वर्पकी होती है, लन. दथामे-ने भूक्त वर्पादिको 
घटाया-- 
१५७१०६१ ०} °!{ ° 


०१८1 ७। ५७ । २३ 





९।३1 २२1 २। २७ भोग्य चन्द्र दथा वर्षादि 
विश्चोत्तरीदश्ा ( जन्मपत्री निसनेको चिवि ) 


श्रीदीरजिनेष्वरगौतमगणवरसंवदे वियोत्तरीद्ाया चद्दरदगाया नृक्तवर्पीदयः 
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नोट--विकछाको दशाके परमे, कलाको धटियोमे, अंशको दिनोमे 
यर रािको महीनोमे जोडाभयाहै। जो वपं हासिल आया उसे ऊपर सकेत 
चिल्ल लगाकर जोड देंगे । 


अन्वदञ्ञाविचार 


विथोत्तरीकी अन्तर्दशा निकालनेके छिएु उसके समयचक्र दिये जातें ह, आगे 
इन्दी चक्रोपर-से अन्तर्दशा किती जायगौ 1 
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सूयौन्तर चक्र 
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जन्मपन्नीमे अन्तदटा छिखनेकी विधि 

जन्मपत्रीमे अन्त्दगा छिखनेरी प्रक्रिया यह है कि सवस पहले निस श्रहको 
महादशा आती ई, उसीकौ अन्तर्दशा छ्िखी जातो ह । जित्त श्रहको अन्तर्दणा क्लितनी 
हो, विश्षीत्तरीके समान पटले खानेमे उसके वर्पादिवारे चक्रको, मध्यके खनेम खंवत्‌ 
गौर अन्तिम खानेमे सूर्यके राशि, अंगको लिख चना चाहिए 1 पश्चात्‌ सूर्यके रानि 
गौर मशको दगाकि मास गौर्‌ दिनम जोडना चादि । दिनसंख्यामें ३० से अधिक 
होनेपर ३० का भाग देकर उव्वको माससंस्यामे जोड देना चाहिए भौर माससंश्यामे 
१२ भे अधिक होनेपर १२ कराभाग देकर छन्धफो वर्पमे जोट देना चादिएु। सीसे 
ओर उपरे श्वानोको जोडनेके अनन्तर मध्यवाटेमे संवते वर्पोकों जोटकर 
रखना चाहिए । 


जिस ग्रहको विशोत्तरी दवा आयी ह उसका अन्तर निकालनेके किए उघके 
शुक्तं वर्पोको अन्तर्दशाके ग्रहोके वपेमिं-मे घटाकर तव अन्तर्दणा किशनी चाहिए 1 


अन्तदाका उदाहरण 
प्रस्तुत उदाहरणमें विदोत्तरी दया चन्द्रकी भायी मीर इसके भुक्त वर्पादि ०।८।७ 
है । चन््रान्तर चक्रमे पहला मन्तर चन्द्रमाका १० माह है, मत. इमे इसमें मे धघटाया- 
१०५ 
८।७ 





११२३ चन््रन्तर- 


४ ्वद्रान्तदंश्ञा चक्र ( जन्मपव्रीका ) 
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भीमान्तदंश्ञा चक्र ( जन्मपत्रीका ) 
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दसी प्रकार समस्त ग्रहोको अन्तर्दशा जन्पपघ्रीमे रिघी जाती हं 1 


विकोत्तरीदस्रा ओर अन्तरद॑शञाका प्रयोजन 


विगोत्तरो भदादशा ओर अन्तर्दणाकौ जन्मयत्रीमे वडी मनश्यकतता रहती है, 
सके चिना कार्यके गुभागुभ समयका नान नही हो सकता ह । जगे प्रस्तुत उदाहरणम 
जातक का जन्म चन्दरमाकी महादगमें हमा है भौर यह संवत्‌ २०१३ के मिथुन 
साधिके सूर्ये भ्ये अंण तक रहेमी । चद्द्रमाफी महादशामे प्रथम माह २३ दिन तके 
चद््रमाकौ हौ जन्तर्दमा दै, मागे चन्द्माकौ महादश्षामे मंगल, राहु, गुर, जनि, वृध, केतु, 
शुक्र मौर सूर्यकी अन्तर्दभापं है । सूर्यके रालि अंश पृंागमे देखना चाहिए ! दाका 
फल विेप सूपमे जाना हो तो दश्ाफरदर्पण सामक ग्रन्थ देखना चाहिए । सामान्य 
फठ यागे फलदि प्रकरणमे है । 


जन्मपत्री देखनेकी संधिप्त विधि 


जन्मपत्रीमे रग्न स्यानको प्रथमं मान करं दाद स्थान होते है, नो भाव 
कलते है । इनके नाम ये दै--नु, वन, सहन, सुद्‌, पुव, शभु, करव, वयु, घर्म, 
करम, माय भीर व्यय 1 इन वारह भावोमे वार्ह रानियां भौर नवौ ग्रह रहते है। ग्रह्‌ 
ओरं सनियोकर स्वरूपके अनुसार दन मावोका फल होता ह । 

राशियोके नाम-पेय, बृप, मिथुन, कके, दि, कन्या, तुला, वृिचिकं, घनु, 
मकर, कुम्भ, मीन । 
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रारियोकरे स्वामी या राशीश-मेप, धुरिचिकका स्वामी मंगल; वृप, सुखाका 
स्वामी शुक्र, मिथुन, कन्याका स्वामी बुव, कर्कका स्वामो चन्द्रमा; सिहका स्वामी सूरय, 
चनु, मीनका वृहस्पति भीर मकर, कुम्भक स्वाम दानि होता ह 1 

श्रहोकी उच्च रानिर्या--सू्ं मेप ॒रादिमे, चन्द्रमा वृपमे, मंगल मकरमे, वुध 
कन्यामे, वृहस्पति कर्कि, गुक्र मीनमे, शनि तुखामें उच्चका होता हं 1 


मरहोका शचयुता-मिचतावोधक चक्र 
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सूर्य--ूर्वं दिशाका स्वामी, रक्तवर्ण, पुरुप, पित्तप्रकृति ओर पापग्रह ह 1 सूर्य, 
आत्मा, राजभाव, आरोग्यता, राज्य भौर देवाख्यका सूचक तया पितृकारक ह । पिताक 
सखम्बन्धमें सूर्यस विचार करिया जाता है 1 नेव, कठेजा, स्नायु गौर मेरुदण्डपर प्रभाव 
पडता हँ । लग्नसे सप्तमे वी मौर मकरसरै ६ रारि पर्यन्त चेष्टावली होता है 1 

्न्दरमा--परिचिमोत्तर दिशाका स्वामी, स्वी, दवेतवर्ण, वात्लेप्मा प्रकृति मौर 
जलग्रह है । यह माता, चित्तवृत्ति, शारीरिक पुष्टि, राजानुग्रह, सम्पत्ति ओर चतुथं स्वान 
का कारक ह । चतुथं स्थानमें चलो भौर मकरते छ. रादिमे इसका चे्टावल होता हँ 1 
सूर्थके साय रहनेसे निष्फल हेता ह । नेर, मस्तिष्क, उदर भर मूत्रस्थरीका विचार 
चन्दमासे किया जाता है 1 

मंगल --दक्षिण दिश्ाका स्वामी, पित्त प्रकृति, रक्तवर्ण, अग्नितत्व है 1 यह 
स्वमाव्त. पापग्रह्‌ है, धैयं तथा पराक्रमका स्वामी ह । तीसरे भौर छे स्थानमे बली 
ओर दवितीय स्थानमे निष्फल होता है । दसवें स्थानमें दिग्बली ओर चन्दरमाके साय रहनेसे 
चेष्टावरी होता ह । 

वुध--उत्तर दिशाका स्वामी, नपुंखक, त्रिदोप, श्यामवर्णं भौर पृथ्वी तत्त्व ह । 
यह पापग्रहो--सू° मं० क॒ रा० कै° साय रहनेसे अशुभ ओर क्षेप ग्रहोके साय रहने- 
से शुभ होत्रा ह । इससे जिह्वा, कण्ठ ओर तालुका विचार किया जाता है 1 

गुर-पर्वोत्तर दिशाका स्वामो, पुरुष शौर पीत्तवर्णं ह 1 यह रग्बमे वरी भौर 
चन्दरमाके साय रहुनेसे चेटाबरी होता ह । सन्तान ओर विद्याका विचार इससे होता रै। 
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शुक्र--दक्षिण पूर्वका स्वामी, स्वी गौर स््तगौर वणं है । इसके प्रभावसे जातक 
का रंग गेहुर्भां होता है ! दिने जन्म होने पर शूक्रसे माताका भी विचार किया 
जाता है । 

शतति--पर्विम विद्ाका स्वामी, नपुसक, वात्ेषिमक प्रकृति ओौर कृष्णवणं 
है । सप्तम स्थानमे वली होता है, वक्र गौर चन्द्रमाके खाथ रहने पर चेष्टावली होता ह । 

राहु--दक्षिण दिशाक स्वामी, कृष्णवर्णं गौर करूर ब्रह हँ । 

केतु-ृष्ण वरणं ओर क्रर ग्रह ह । इससे चर्मरोग, हाय, पावका विचार किया 
जात्ता है । 

विरोष--यद्यपि वृहस्पति ओर शुक्र दोनो शुम श्रह है, पर शुक्रे सायारिकं ओर 
व्यावहारिक सुखोका तथा गुरते पारखौकिक एवं आघ्यात्मिक सुखोका विचार करते है । 
शुक्रके प्रभावसे व्यक्ति स्वार्थी मौर गुख्के भ्रमावसे परमाथी होता है 1 

शनि मौर मंगर दोनो ही पापग्रह है, पर शनिका अन्तिम परिणाम सखद होता 
है, यह दुमप्य ओर यन्नणाके फेरे डा कर व्यक्तिको शुद्ध कर देता है । परन्तु मगल 
उत्तेजना देन वासा, उमंग ओर तृप्ति परिपूर्णं कर देनेके कारण सर्वदा दु खदायक है 1 


अके वराबरूका विचार 


शर्ोके छ प्रकारके वल वताये गये है, स्थानक, दिग्बल, कारव, सैसगिकवल, 
नटीव भौर दुग्बल ! 

स्थानवरु--जो ग्रह्‌ उच्च, स्वगृही, भित्रगृहो, . मूरधरिकोणस्थ, स्वनाशस्थ 
सथवा दरेष्काणस्थ होता है, वह्‌ स्थानवली होता ह । 

दिग्बल--बुध ओर गुर रुग्नमे रहनेसे, शुक्र एवं चन्द्रमा चतुरथमे रहतस, शनि 
सप्तमे रहनेसे एवं सूर्यं भौर मंगर दशम स्थानमे रहनेसे दिश्रली होते है । 

करालवल-रातमें जन्म होने पर चन्द्र, शनि ओर मंगर तथा दितमे जन्म होने 
प्र सूर्य, बुध भौर शुक्र कालवली होते ह 1 

नैसगिक वल--कनि, मंगल, बुघ, गुर, शक्र, चन्द्र ओर सूर्यं उत्तरोत्तर वली 
होते है । 

चेष्टावल--मकदसे मिथुन पर्यन्त किसी मो रादिर्म रहनेसे सूर्यं गौर चन्द्रमा एवं 
चन्रमाके खाथ रह्नेसे मंगर, बुध, गुर, शुक्र गौर शतिं चे्टाबली होते है 1 

दुग्बल--ुभ ग्रहोसे दृष्ट ग्रह॒ दुग्बली होते है 1 

चक्तन्रान्‌ श्रह॒ भपने स्वभावके अनुसार जिस भाने रता ह, उस भावका फल 
देता है । पाठकोकौ ग्रहुस्वभाव मौर रारिस्वभावका समन्वय कर फल कहना चाहिए । 
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राचि-स्वरूप 
मैष--पुरुप, चरसंज्ञक, अग्निततत्व, पूर्वदिगाकी स्वामिनी, पृषठोदय, स्त्त-पीत 
वर्ण, क्ष्रिय गीर उम्रभरकृति ह 1 इस रानि वालोका स्वभावं साहसी, सभिमानी ओर 
भिन्नौ पर कृपा रखने वाका होता ह ! इसमे मस्तकका विचार करते ह 1 
वृप--स्वी, स्थिरसंज्नक, जीतलस्वभाव, दक्षिण दिगाकी स्वामिनी, वैष्य, विष- 
मोदयी गौर च्वेत वर्णं ह । इसका प्राङ्ृतिक स्वभाव स्वार्थी, समञ्ञ-चूकेर काम करने 
वाला भौर सांसारिक कायोमि दक्ष होता ह । मुख भौर कपोरोका चिचार्‌ इससे होता है1 


मिभूने--परिचिम दिधाकौ स्वामिनी, हरितवर्ण, धृद्र, पुच्प, दिस्वभावं ओर 
उष्ण हं । इसका प्राकृतिक स्वभाव मघ्ययनगीरु ओर दित्पी ह । इससे कन्ये गौर्‌ 
वाहुभोका निचार होता है 1 

कर्क--चर, स्त्री, सौम्य ओर कफ प्रकृति, उत्तर दिगांको स्वामिनी, लाल ओर 
गौर वर्ण है 1 इखका प्राकृतिकं स्वभाव सासारिक उन्रत्तिमे प्रयलमणीलता, रज्जा, कार्म- 
स्थैर्य भौर समयानुयायिताका सूचकं है ! इसते वक्षस्यर नौर गुर्देकरा विचार कसते है । 

सिह॒- पुरुप, स्थिर, पिततप्रृति, क्षत्रिय सौर पूर्वदिधाकी स्वामिनौ है 1 इका 
भाकृतिकं स्वभाव मेप-जैसा है, पर तो भी स्वातन्व्य परेम मौर उदारता विरेप रूपे 
वर्तमान है ! इससे हृदयका विचार किया जाता है । 

कन्या--पिरलवरण, स्वी, दविस्वभाव, वायु-णोतत प्रकृति, दक्षिणदिशाको स्वामिनी 
हं 1 इसका प्राकृतिक स्वमाव मियुन जसा है, पर अपनी उन्नति मौर मान पर पूर्ण ध्यान 
स्खनेकी इच्छाका सूचक है । इससे पेटका विचार किया जाता ह । 


तुखा--पुरुष, चर, वायु, श्याम, लूद्र॒ सौर पञ्चम दिगाकौ स्वामिनी हं 1 
इसका प्राकृतिकं स्वभाव बिचारदीर, ज्ञानप्रिय, कार्यत गौर राजनीतिन् है 1 इससे 
नाभिसे नीचेके ठंगोका विचार क्रिया जाता ह 1 

वृढ्चिक--स्थिर, शुध्र, स्वरी, कफः, ब्राह्मण भीर उत्तरदियाकी स्वामिनी है 1 
इसका प्राकृतिक स्वभाव दम्भी, हठी, दृदपरतिन्न, स्पष्टवादो गौर निर्मल चित्त है, इसे 
जननेन्दरियका विचार क्रिया जाता है 1 

घनु--भुुप, काचनवर्ण, द्िस्वभाव, करूर, पित्त, क्षत्रिय जौर पूर्वं दिनाक 
स्वामिनी है 1 इसका प्राकृतिक स्वभावं अयिकारप्रिय, कर्णामय ओर मर्यादाका इच्छुक 
होता है । इससे पैरोको सन्धि गौर जघामोका विचार किया जाता है \ 

मकर--चर, स्वी, वातप्रकृति, पिगखवर्ण, वैदय गौर दक्षिणकती स्वामिनी है1 
इका प्राकृतिक स्वमाव उन्वाभिापो है, इससे घुटनोका विचार किया जाता ई 1 

म्भ --पुर्प, स्थिर, वायुततस्व, विचित्रवर्णं, शूदर, क्र एवं पञ्चिम दिशाकौ 
स्वामिनी द । इसका प्राकृतिक स्वभाव विचारी, शान्तचित्त, धर्मभीर गौर नवीन 
चातका आविष्कार ह । इससे पिल्लीका विचार करते ह 1 


परिशिष्ट 
मीन--दविस्वभाव, स्न, कफप्रहृति, विगर वणं, विप्र भौर उत्तरदिशाकी 


स्वामिनी है । इसका भाङृतिक स्वभाव उत्तम, यादं भोर दानकीख ह । इसे पैरोका 


विचार किया जातां हं । 


ग्रहोकी दुष्टि-अपनेसे तीसरे गौर दसवें स्थानको एकपाद दृष्टस, पांचवे गौर 
सरवेको दोपाद दृष्टस, चौथे ओर थ्व को तीनपाद दृति गौर सातवें स्थालको पृण॑- 
दुषटिसे देखते है । मगर चौये मौर आघ स्थानको, इनि तीसरे रौर छे स्थानको 
तया गुर पाचर्वे भौर नवे स्थानको पूर्णदृष्टसि देखत ह 1 


दश्च भावेकरि संशि फर 


प्रथम भाव या छद्म-प्रयम भावत शरोरकी आकृति, सूप आदिकरा विचार 
किमा जाता है! इस भावम जि प्रकारकी रि भौर ग्रहु होगे जातकका शरीर मौर 
रूपभी वैसा दही होगा ! श्षरीरकी स्यितिके सम्बन्वमे विचार करनेके लिए ग्रह गौर 


रादियेकि तत्व नीचे दिये जाते ह! 


ग्रहोके स्वभाव ओौर तत्तव 

१ सय शुष्कगरह अग्तितत्तव 

२ चद जग्रह जकतस्वं 

द मगल कष्कगरह अग्तितत्त्व 

४ वृषं जलग्रह्‌ पुथ्वीततत्व 

५ गुर जलग्रहु माका यां तेजतत्त्व 
६ शुक जलग्रह जकत्ततव 

७ शति चुष्कग्रह्‌ वायुतत्तव 

राियोके तन्तव तथा उनका विवरण 

१ मेप भव्नि (त्त्व) पादज (चै) हस्व (भकार) 
र्वृ पूषनो अ्दगल (३) + 
३ मिथुन वागु निन सम 
% ककं जल पूर्णजछ ५ 
५ सिह अग्नि निरज दीर्घं 
६ कन्या पृश्नी निज ग 
७ तुला , वायु पादय (द) र 
८ वृच्त्विकं जख पादन (द) 
९ धनु अग्नि अर्दनर (२) खम 
१० सकर पुथ्वौ पर्णजल 
११ कुम्भ वबु अर्दजल (य) हस्व 
१२९ भीन जक पूरणेजर 
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उपयुक्त संज्ञाओंपर से शरोरिक स्थिति ज्ञात करनेके नियम 

१--रुन जलराशि हौ गौर उमे जकलग्रहुकी स्थित्ति हौ तो जाततकका शरीर 
मोटा होगा 1 

२--लग्न जौर छमनैदा जलयनि गत होनेसे जरीर खूब मोटा होता ह 1 

३--यदि लगन अग्निरादि हो मौर भगिनि ग्रह उसमें स्थित हो तो दरीर दुवल्य, 
पर मनुष्य वरी होता ह । 

जन्ति या वायुराहि रुग हौ गौर रमते पृथ्वीराक्षि गत हो तो हेहया 
साघारणतः मनवूत होती है भौर शरीर ठोख होता ह 1 

ध--यदि अग्नि या वायुराशि कन दहो भौर छनेग जलणभिमे हो तो शरीर 
स्थुल होता है । 

६--लग्न वायुरादि हो ओर उसमे वायु ग्रह स्वितत हो तो जातक दुवा, षर 
तीक्ष्ण बुद्धिवाखा होता है । 

छ-रुम्न पृथ्वीरायि हौ भीर उसमें पृथ्वी ग्रह स्थितहो तो शरीर नाद 
होत्रा है 1 । 

८-पृथ्वीराशि रग्न हो गौर कग्नेश पृथ्वीरादि गत हो तो शरीर स्यू गौर 
दृद होता है 1 

९--पृथ्वीराि ग्न हौ गौर कग्नेश जकरानिमे हौ तो भरीर साधारणतः 
स्थूल होता ह । रग्नकी राि हस्व, दीर्ध या सम जिस प्रकार को हो उसीके अनुसार 
जातकके शयोरकी ऊंचाई होती ह 1 


कग्तेशे मर लग्न राशिके स्वरूपके मनुखार जातकके रूप---वर्णका निश्चय करना 
चाहिए ! मेष कग्नमे काल मिश्रित सफेद, वृपमे पीला मिश्रित सफेद, मियुनमें गहरा लाक 
मिभित सफेद, कक॑मे नीला, सिहमे धूसर, कन्यामे घनद्याम, तुलामे लाल मिधित कृष्ण, 
वुदिचकमे वादामी, घुम पोत, सकरम चितक्वरा, कुम्भमें नीर ओर मीने गौर वर्णं 
होता है । ूरयसे रक्तदयाम, चन्द्रम गौर, मंगत रक्तवर्ण, तुधसे दर्वादरके समान श्या- 
मल, गुरसे काचनवणं, शुक्रे श्यामल, शनिसे कृष्ण, राहू कृष्ण भीर केतुम धूमिल 
वर्णका जातकको समञ्चना चाहिए । रग्न तथा कग्नेदा पर पाप प्रहकी दृष्टि होनेसे 
कुरूप एव बुघ, शृक्रके एक साय कहौ भी रहनेसे गौरवर्ण न दोमेपर भी जातकं युन्दर 
होता है 1 

रवि लग्न हो तो मखं सुन्दर नदी होगी, चन्द्रमा लग्नमे हो तो गौरवणं होते 
हृए भी सुडौक नही होता; मगर लग्नमे हो तो शरीर सु्दर होता है, पर चेहरे पर 
सुन्दसतामे अन्तर डरने वाला कोई निशान होता है; बुघ ग्नम हो तो चमकदार 
साव रंग मौर कम या अधिक चेचक्के दाग होते है; गुरं ग्ने हौ तो गौरवर्ण मौर 


१, लप्न स्यानक्री रारिक्रा स्वामी । 
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शरोर सुडीर होता है, किन्तु कम आयुमें ही वृद्ध वना देता है, सफेद वां जल्द होते 
है, ४५ वर्ष की भायुमे दाच गिर जाते है, मेद वृष्धिमे पेद बह्म होता है, शुक लग्ने 
हयो तो शरोर सुन्दर ओर भाकषंक होता है, चनि छन्नम हो तो कुरूप एवं राहुं केतुके 
कानमे र्टनेमे चेहरे पर कारे दाग होते है 1 शरीरके रूपका विचार करते समय ग्रहौकी 
पुटिका षवद्य आश्रय लेना चाहिए । नमे ऋूर ग्रहोके रहनेपर भी सुभकी दृष्टि होनेसे 
व्यक्ति सुन्दर होता दै" इसी प्रकार पापग्रहोकी दृष्टि होनेसे सून्दरत्ामे कमी आती ह । 

द्वितीय भाव विचार--इपसे घलकरा विचार किया जाता है । इसका विचार 
द्वितीयेश, द्वितय भावकी रारि मौर इयय स्थानपर दष्ट रखने वाजे ग्रहोके सम्बन्धसे 
करना चाहिए 1 द्ितीयेश शुभ प्रह हो या द्वितीय भावमे जुम ग्रही रारि" हो भौर 
उसमे शुभं ग्रह वैमा हो तथा शुम ग्रहोको द्वितीय भाव धर दृष्टि हौ तो व्यक्ति धनी 
होता है । कुछ घनी योग नीषे दिये जाते ईै-~ 


१-- मायेव गौर लासेशका योग 
२--भाग्येदा मौर दरमेशका योग 
३--माग्येक गौर चतुर्ेशका योग 
४-भाग्येद्च ओर पंचमेरका योग 
५--भाग्येश भौर लग्नेशका योग 
६-- भाग्ये गौर धनेशका योग 
७---दकमेश गौर छ्ाभेशकां योग 
८--द्शमेव मौर चतुंशका योग 
९--दशमेश्ष मौर छम्नेशका योग 
१०--दरमेख गर पंचमेशका योग 


११--ददामेक भौर धनेशका योगं 
१२--छाभेश गौर घनेदका मोग 
१३--रामेश ओर घतुर्यशका योग 
१४-काभेर गौर कगनेशका योग 
१५--खाभेश भौर पंचमेदका योग 
१६--लग्ने्च भौर धनेशका योग 
१७-- चरेद गौर चतुर्थशचका योग 
१८--रुगनेदा ओौर पंचमेदका योग 
१९--धनेश भौर चतुर्थे सका योग 
२०-- चतुर्थे भौर पंचमेशका योय 


दारिद्रय योग 


१--षष्ठेश भौर घनेशका योग 
२--षष्ठेरा ओर खम्नेक्षका योग 
३--पष्ठेशा ओर चतुधेराका योग 
४-रमेशच सौर चतुरये शका योग 
५--कर्मेदा ओर धसेडका योगं 
६--व्ययेश्च ओर छगनेवाका योग 
७--षष्ठेदा ओौर दकमेशका योगर 
ल~ ग्ययेश्ष भौर पचमेकका योग 


९--व्ययेश ओर यत्तमेशका योग 
१०--षम्टेश ओौर भाग्येरका योग 
११ च्मये्च भौर माग्ये्षका योग 
१२---पष्ठेश ओर तृतीयेशका योग 
१३-- व्ययेशे जौर तृत्तीयेदाका योगं 
१४-- षष्ठेश ओर कर्मेशका योग 
१५ ज्ययेडा भौर दकमेरका योग 
१६--प्ठेश ओौर पचमेराका.योग 


. दवितीय स्थानम रदनेबाली रारि स्वामी । २. जिन राशियोके स्वामी शुम यहद, वे 
राशिर्यो । ३. भाग्यस्थान-\ वे सावका स्वामी भौर लाभस्थान-११ वँ सावका स्वामी, 
पक्र जगद हों) { 
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१७--पष्ठेश भौर सम्तमेशकरां योग॒ १९- कर्मे लौर छाभेशका योग 
१८-पष्ठेचच भीर चमेगका योग॒ २०-कर्मेश ओर स्मेदका योगर 


धनयोग २।४।५।७ मावोमे हो तो पूर्णं फल, ८।१२ मे माघा फल, ९ वैँ भाव- 
मे चतुर्थाश्च धन भौर शेष भावोमें निप्फकू होते है 1 

दरिद्र योग घन स्थानम पूर्णं फक, व्यय स्थानम हों तो ड फल, दुसरे स्थाने 
भद्ध फल भीर दोप स्थानोमें निष्फल होते है । 

भरत्येक ग्यक्तिकी जन्मपोमे दोनो ही प्रकारके योग होते है 1 यदि विचार 
करनैते घनी योगोको सख्या दरिद्र योगोकी संख्याते अधिक हो तो व्यक्ति धनी यौर 
धनी योगोप्े दरिद्र योगोकी खख्या मधिक हो तो व्यक्ति दख होता द । पूर्णे फल 
वाठे दो घनौ योगोके अधिक होनेसे सहस्राधिपति, तीनके अधिक होने पर लक्षाधिपति 
व्यक्ति होता ह ! अर्घं फल वाले योगोका फलं आवा जानना चाहिए । 


दृतीय भाव विचार--इस भावसे माई भीर वहनोका विचार करिया जाता 
है । परन्तु भ्यारहवें भावसे बड़े भा्यो ओर वडी वहुनोका वया त्रीसरेसे छोटे भाद्यो 
भौर छोटी वहनोका विचार होता है ! मगकत श्रातृकारक है, भातू-मुखके किए निम्न 
योगोका विचार करना चार्दिए । 


(क } तृतीय स्यानमें शुभ ग्रह रहनेसे, ( ख } तृतीय भाव पर भुम ग्रहूफो 
दृष्ट होनेसे, ( ग ) तृतीयेशके वरी होनेते, ( घ ) तृतीय भावके दोनो मोर-द्वितीय 
जीर चतुर्थे शुभ ग्रहोके रहनस, ( उ ) तृतोयेश पर शुम ग्रहोकी दृष्टि रहनेसे, ( च } 
तूतीये्के उच्च होनेसे भीर ( छ ) तृतीयेदयके साय शुम प्रहोके रहनेसे माई-वहनका 
सुख ता ह । 

तृतीयेश या मगल्के सम ॒राशियोमे रहनेसे कर्द भाई-वहनोका सुख होता है । 
यदि तृतीये ओर मंगत १२ वे स्थानमे हौ, उस पर पापग्रहोको दृष्टि हो या॒पापग्रह 
तृतीयमें हो गौर उसपर पापग्रह्कौ दृष्टि हो या तुतीयेशके आगे-पीरे पापग्रह हो या 
्वितोय मौर चतुर्थमं पापग्रह हो तो भाई-वहनकी मृत्यु होती ह ! तृतीयेश् या मंगल 
३।६।१२ भावोमे हो मौर शुभ गहे दृष्ट न हो तो श्रातृसुल नही होता । तृतीये राह 
या केतुक साय ६।८।१२ वे मावमे हो तो चरातृुखका अभाव होता है । एकादेश 
पाप श्रद होया इस भावम पाप ग्रह्‌ स्यिव हो भौर बुभ ग्रहसेवृष्ट न होतो धठेका 
सुख नही होत्ता । 

शरातृसख्या जाननेके नियम--द्वितीय तया तृतीय स्थानमे जितने ग्रह॒रहे उतने 
अनुज भौर एकादद्च तथा द्वादश स्थानमे जितने ग्रह हो उतने बड़े भाई होते है । यदि 
दन स्थानोमे ग्रह न हौ तो इन स्थानो पर जिदने श्रहोकी दृष्टि हो उतने अनुज भौर 
अश्रजोका भनुमान करना । स्वक्षेत्र ग्रहोके रहने तथा उन श्यानो पर अपने स्वामीकी 
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दृष्टि पडले श्रातृसंस्यामे वुद्धि होती है । जितने ग्रह तृतीयेके साथ हौ, मंगरूरे साथ 
हो, तृतीये पर दृष्टि रखते हौ मौर तृतीयस्य हो उतनी ही ्रातृषख्या होती हँ । 
लम्तेदा गौर तृतीयश्च मिघ हो अथवा शुम स्थानोमे एक साध हो तो भहयोमें 
ग्म होता हई । 
` विरोपफरु--तृतीयेश ९।१०।११ वें भावम वरो होकर स्थित हो तो जातक 
अाधारण उन्नति करता ह । सौदा, छटरो, मुकर्दुमामे विजय तृतीय भावमें करूर ग्रहके 
र्हनेपर मिती हई 
चतुय भावविचार- ससे मकान, पिताका सुख, मित्र आदिके सम्बन्वमे 
विचार करते है । इख स्थान प्र गुम ग्रहोको दृष्टि होनेसे या इस स्थानमे शुभ ग्रहोकै रह्‌- 
मेसे मकानका सुष् होतः है 1 चतूर्येश पुरपः ग्रह्‌ वरी हो तो पिताका पूर्ण सुख ओर निर्व 
हौ तो मत्प सुख तेथा चतुर्थेन स््ीगरह वली हो तो माताका पूर्णं घुल भौर निर्वेल हो तो 
मत्पमुल होत्ता है । चन्रमा वलो हो तथां छम्ेशक्रो जितने शुभग्रह देते हो (किसी भी 
दृष्टस ) जातेकके उतने ही मित्र होते दँ । चतुर्थं स्थानपर चन्द्र, बुघ ओर शुक्रकी दृष्टि 
हो तो वाग-वगोचा; चतुर्थं स्थान गुर्मे युत या दृष्ट होनेसे मन्दिर; वुधसे युत या दृष्ट 
होनेषर रंगौन महल; मंगक्ते युत या दृष्ट नेसे पका मकान ओर शतिसे युत या दष्ट 
होनेसे सीमेन्टेड मकानका सुख हौता है । 
बिष योग--लगनेश, चतरयेग ओर धनवा इन तीनो ग्रहोमे से जितने ग्रह १।४। 
५।७।९।१० स्याने गये हो उतने ही मकान जातकके होते है । उच्च, मृर्चिकोण भौर 
सवकषे्ीमे क्रमश. तिगुने, दते ओर डेढ गुने समने वादिए । 
विदयायोग--चतुथं मौर पंचम इन दोनोके सम्बन्वये वियाका विचार किया 
जाता है तथा दकम स्मानसे निद्याजनित यको गौर विश्वविद्यारूयोकी उच्च परीक्षार्ौ- 
भे ऽत्तीण॑ता प्राप्त करनेका विचार किया जाता है 1 
१--यदि चतुर्यस्थानमं चतुरश हो अथवा शुमग्रह की दृष्टि होया वहां 
शुभग्रह स्थित हो त्तो जातक विथा-बिनयी होता ह । २--चनद्रलग्* एवं *जन्मलग्नसे 
पचम स्थानका स्वामी कुव, गुरु गौर शुक्रके साय ११४।५।७।९।१० स्यनिमे-से किसीमे 
वाहो तो जातक विद्वान्‌ होता है 1 बुध मौर गुर एक साय किसी भी भावमे हो तो 
विधाका उत्तम योग होता है । ३--ऋतुर्थेश ६।८।१२ वे भावमे हो या पापग्रहके साथ 
हो या पापग्रहसे वृष्ट हौ मयता पायरदिगत्र हो तो विद्याका अभाव समह्ञना चाहिए । 
पंचम भाव विचार--पंचमेश सुभ ग्रह हो, शुभ ग्रहोके साय हो, बुभ ग्रहो 
धिरा--मगेके स्थान सौर पीके स्थानमे शुभ ग्रह हो, दुध उच्चका हौ, प॑चममे बुघ 
१. किष भी प्रकारक दृषटि-पकपाद, दो पाद आदि 1 २. अहक स्वरूपपर-ते पुरुष, स्वी थरो. 


का प्रिशान करना चाष । ₹ यहं पूं इष्टि सी गयी ६) ४. चनदरकुरुडलीका लग्न । 
५. जन्भक्गयडलीक्षा सस्न । 


२०८ केवलजानप्ररनचूडामणि 


हो, या, प्ममे गुरु हो, गुरसे पंचम भावका स्वामी १।४।५।७।९।१० वें भाव्म स्थित 
हो तो जातक विद्वान्‌ होदा है । 


सन्तानविचार--जन्मकरुण्डलीके पंचम स्थानसे गौर चन्रकुण्डलीके पंचम स्थानेसे 
सन्तानका विचार करना चाहिए । १-पचम माव, पंचमेश गौर गुर शभ ग्रह हारा दुष्ट 
या युत होनेपरे सन्तान योग होता ह । २--कगनेदच पाचवें भावमे हो मीर गुर वलवान्‌ हो 
तो सन्तान योग होता है । ३-- वलवान्‌ गुरः लम्तेशद्रारा देखा जाता हौ तो खन्वानयोग 
प्रवक्त होता है । १1४१५।७।९।१० वें स्थानोके स्वामी शुभ ्रह हौ गौर पंचममे स्थिति 
हो तथा पंचमे ६।८।१२ वैँ मानमें न हो, पापयुक्त न हौ तो सन्तानसुख पूरणं होता ह । 
४--पंचम स्थानम वृष, कर्क ओर तुलर्मे-खे कोई राशि हो, पंचममें शुक्र या चन्द्रमा 
स्थित हो अथवा इतकी कर्द भी दृष्टि पंचमपर हौ तो वहुपुत्र योग होता है । ५--कन 
अथवा चन्द्रमसे पंचम स्थानमें शुभ ग्रह स्थित हो, पंचम भाव शुभ ग्रहे युतया 
दृष्ट हो तो सन्तानयोग होता ह । ६-छगनेदा गौर परंचमेदा एक साथ हों या परस्पर 
एक दसरेको देखते हो तो सन्तानयोग होता है ! ७--छगनेडा, पंचमे शुभ प्रहके साय 
१।४।७।१० स्थानोमे हौ गौर द्वितीयेश वली हो तो सन्तानयोग होता है! ८-ऊगेश 
ओर नवमेश दोनो सपमस्ध हो अयवा द्वितीयेग ग्नस्थ हो तो सन्तानयोग होता है 1 

स््रीकी कुण्डकीमे निम्न योगोके होनेपर सन्तान नही होती है । १--सूर्यं लग्ने 
ओर शनि सप्तम मे, २--भूर्य गौर शनि सप्तमे, चन्द्रमा दगम भावम स्थित हो तया 
गुस्से दोनो ग्रह अदृष्ट हौ । ३--पष्ठेदा, रवि ओर शनि ये तीनो ग्रह पष्ठ स्यानमे हो 
आओौर चन्द्रमा सप्तम स्थानमे हो तथा बुधसे अदृष्ट हो ! ४--जनि, मंगल चट या चौषे 
स्थानमेँ हों । 

१--६।८।१२ भावोके स्वामी पंचममे हो या परंनमेश ६।८1१२ वे भवे हो, 
पंचमेश नीच या अस्तंगत हौ तो स्त्री-पुरुष दोनोकी कुण्डलीम सन्तानका अभाव समन्तना 
चार्हिए्‌ । 

" ए--पचम भावमे धनु गौर मीन राशियोमे-ये किसौका रहना या पंचममे गुरका 
रहना सन्तानके किए वाधक हैँ । र- पंचमे, द्वितीये निर्व हो मौर पंचमं स्थानपर्‌ 
पापग्रहकी दृष्टि हो तो सन्तानका यभाव होता है! पंचमेश जिस राशिमे हो उससे 
६।८।१२ भावोमे पापग्रहोके रहनेसे सन्तानका अभावं होता है । 

सन्तानसंख्याचिचार--पंचममे जितने प्रह हो ओर इस स्थानपर जितने 
गरहोकी दृष्ट हो उतनी सन्तानसंख्या समञ्लना 1 पुरूप ग्रहके योग ओर दृषटिसे पुत्र भौर 
स्वरी ग्रहोके योग लौर दुष्ठिसे कन्याकी संश्याका अनुमान करना 1 पंचमेशकी करिरणं 


१. को भी दृष्टि हो । २. पूर्वोक्त छः प्रकारके बले्ि-ते मसे कम दो यल जिसके दो । ३, 
सथं उवरशिक्रा हो नो १०, चन््धहोतो &, भौम हो त्तो५, बुष दो तो ४, यरं दो तौ ७, 
शक्रो तो = भौर शनि हो तो पाच किरणौ रोती हे । उच्चवलका सान कर किरणसश्या 
निकालनी चादि । 


परिरिष्ट २०९. 


स्श्याके तुल्य सन्तात जानना चाहिए 1 

पष्ठमाव चिचार-योग गौर कानुका विचार इस भावसे करना चाहिए ! 
छठे स्याने राहु, शपि, केतु, मंगखका रहना अच्छा है, शनुकषटका अभाव इन प्रहि 
होने समञ्लना चाहिए । 

सप्रम भाव विचार--इस स्थानये विवाहका विचारं प्रधानतः किया जाता 
ह। विवाह योगं निम्न ह-- 

{-पापयुक्त सप्तमेद ६।८।१२ मावे भें हौ मथवा नोच या मस्तंगत हो ततो विवाह 
का उभाव या दिधुर होता है ! २-सप्तमेश्च वारदवे “ भावमे हौ तया ऊगनेश ओर जन्म- 
सारिका स्वामी खमममें हो तो विवाह्‌ मही दीवा । ३--पष्ठेल, भएमेश तथा हादगेदय 
सम भावमे हौ, शुम ग्रहे युतया दृष्ट न हौं मथवा खसमा ६1८1१२९ च भवोका 
स्वामी हो तो स्तरीमूख नही होता 1 ४--शुक्र, चन्द्रमा एक साथ किसी मी भावम चै 
हो तथा क्षनि मौर भौम उनसे सप्नम भावमे हौ तो विवाह नहीं होता । ५--७1१२ वें 
भावे दो-दो पापग्रह हौ तथा पचमम चन्द्रमा हो तो जातकका विवाह्‌ नही होता 1 
६--ानि, चन््रमके सप्तममें रहनेसे विवाह नदी हौता । गुरु भी सप्तममे स्त्रीसुखकाो 
बाधक ह । ७--शूक्र मौर बुध सप्तममे एक साच हों तथा घततमपर पापग्रहोकौ दृष्टि हो 
तो विवाह भह हता, केकिने शुभ ग्रहोकौ दष्ट होनेसे विवाहं बो भायुमे होता है 1 

विवाह योग--तसक्तम स्थानें शुभ श्रहके रहनस, सप्तमपर शुम ग्रहोकी दृष्टि 
होनेसे तथा संप्तमेदके धुम युत या दृष्ट होनेसे विवाहे ता है । 

विवाह समय--लगदसे शूकर जितना ननदीक हौ उतना ही जल्दी विवाह होता 
है, दुर हनैसे देरीसे होता है! शक्रकी स्थिति जिख रादि हो उस रादिके स्वामीकी 
दशाः या अन्तर्मे विवाह होता है ! 

अष्टम भाव विचार--श्स भावसे आयुका विचार करिया जाता ह । अरिष्ट 
योग~--{-चन्द्रमा निर्व होकर पापग्रहसे युत या वृष्ट हो तया अष्टम स्यानमे गया हो 
तो बाक्ककी मृत्यु होती ह । र२--यदि चारो केन्रस्यानोमें ( १\४।७।१० ) चन्दर, मयकल, 
शनि ओर सूरय वैठे हो तो वालककी मृत्यु होती ६1 ३-लम्में चन्द्रमा, वारह्वेमे शनि, 
नोने सूरय, मा््वेमे भौम हो तो बालकको वाखारि्ट होता है । --चन््रमा पापग्रहसे 
युत यां दृष्ट हौकर १।४।८।६।१२ मावोने-ते किमे हो तो रिष्ट होता है 1! 

भरि्टनिवारक--राहु, एति ओर मगर ३।६।११ब मादे हो तो अरि दुर 
हो जाता दै । गुरु भोर शुक ११८१७१० वे भावम हो तो गरिष्ठ भंग होता है 1 

आगु साधनका सररू गणित--केद्राक ( १1८1७१० भावोकौ रातनिसंख्या ), 
निकोणोकं ( ५।९ वे भावोकौ रादिरुख्या ), केन्द्रस्य ग्रहाक ( चारो केद्रस्थानोे रहने- 
बालि शरहोको संख्या अर्यात्‌ सूर्यं १, चन्द्र २, मौम ३, वुन ४, गुख ५, शुक ६, दाति ७, 
साहं €, कु ९ ) गौर त्रिकोणस्य श्रहाकं ( ५।९ भावो रह्नेवाछे ग्रहोकी अंक 


२. विंशोत्तरी दश्पके क्रमते समयका श्वान करना चादविए्‌ ! 
२७ 
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धंल्या ) इन वारो संख्यागोको जोडकर योगफलको १२ से गुणाकर १० का भाग देनेमे 
जो वर्षादि ङव्य अवि उनमे-से १२ घटा देनेयर आयुप्रमाण होता हैँ 1 

छम्नायु साधन- जन्मकुण्डली मे जिन-जिन स्थानो मे ग्रह स्थित हौ, उन-~उन 
स्थानो मे जो-जो राशि हो उन सभी ग्रहस्थ राशियों के निम्न धरुवांको को जोड़ दैने 
पर छनायु होती हँ । धुवांक-पेष १०, वृष, मिथुन २०, कर्क५, सिह८, कन्या, 
तुखा२०, वृदिचक६, धनु१०, मकर १४, कुम्भ गौर मीन १० ध्ुवाक संख्यावारी है । 

केन्दरायुसाधन-जन्मकुण्डलीके चारो केन्र स्थानो (१।४।७।१०) कौ रालियों कां 
योग कर भौम ओौर राह जिस जिस ॒राशिमे हो उनके अंको की संख्याका योग केन््राकं 
संख्याके योगमे से घटा देने पर जो शेष बचे उसे तीनपे गुणा करने पर केन््रागु होती 
है । इस प्रकार सभी गणितोका समन्वय कर भयु बतानी चाहिए । 

नवम भावविचार--दइस भाव से भाग्य मौर घर्म-कमं के सम्बन्ध मे विचार 
क्रिया जाता है । भाग्येश (नवम का स्वामी) ६।८।१२ मे स्थित हो तो माग्य उत्तम 
नही होता । भाग्य स्थान (नौवें भाव) मे लाभेश्-ग्यारहवे भाव का स्वामी वैग होतो 
नौकरीका योग होता है । धनेदा छाभमानमें गया हो गौर दशमेरसे युत या दृष्टहो 
तो भाग्यवान्‌ होवा है । नवमे धनभाव गया हो मौर दरमेदसे युत या दृष्ट हौ 
तो व्यक्ति भाग्यवान्‌ होता है । कामेश नवम भावर्मे, धनेड लाभमावमे, नवमेश धनभावमें 
गया हो ओर दकमेशसे युत या दृष्ट हौ तौ महा भाग्यवान्‌ योग होता है । नवम भाव 
गुर मौर शक्रसे युत या दृष्ट हौ या माग्येदा गुरु, शुक्र से युत हो या नेश भौर घनेश 
पंचम भावमे गये हो अथवा छगनेश्च ननम भावे जौर नवमेश कग्नमे गया हो तो 
भाग्यवान्‌ होता ह 1 


भाग्योदय काछ-स्मेश या शुक्र २।६।१०।११ या ७ वें भावमेंहोतो 
विवाह के वाद भाग्योदय होता दह! भाग्येश रविहोतो २२वे वर्षमे, चन्होतो 
२४वेवर्पमे, म॑ंगलहोतो २८वे वर्षमे, बुघहोतो ३२ वें वर्षमे, गुरुहोतो १६ 
वे वरप॑मे, शुक्रहोतो २५ वें वर्षमे, शनिहोतो ३९ वें वर्षमे गौर राहुयाकेतुहौ 
तौ ४२ वें वर्मे माग्योदय होता है । 

शम भाव विचार--दशम भाव पर शुभे ग्रहोँकौ दृष्टि हो तो मनुष्य 
म्धापारी होता है। दशममे बुध हो, दशमेश्च ओर छगनेदा एक रामे हो, छगेश 
दशम भावमे गया हो, दशमे १।४।५।७९1१० मँ तथा शुभ ॒प्रहोप्ते दष्ट हो मौर 
द्षमेश अपनी रारिमे हो तो जातक व्यापारी होता ह । 

एकादज्ञभावविचार-लाभ १ स्थानम शुम ग्रह हो तो न्यायमागसि घन ` 
आओौर पाप ग्रह हो तो अन्याय मागं से घन आता ह । काम माव प्र शुम ग्रहो की दृष्टि 


९, गयारद्न भाव । 
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हठी लाम मौर पाप ग्रहोकी दृष्टि त्तो हानि होता है1 भिका १1४५।७९)१० 
भावोमे हौ तो बहुत लाम होता है} 

सञुरारुसे धनकाभ--सषमं भौर चतुर्थं स्थानका स्वामो एक ही ग्रह हो, 
यह्‌ षम या चर्य मे हौ तो सुरार से धन मिता ह । 

सकस्मात्‌ धराम्‌ योग-द्वितीयेश मोर चतुर्थे शुभ ग्रहे साय नवम भावमे 
शभ राशि गत्त होकर स्थित हो तो भूमिसे धत मिलता ह 1 रमतेक द्वितीय भविं 
यौर द्वितीयेश एकादसस्थ हौ तो घन जँटरी या सहसे मिरुता है । 

द्वाद भाव बिचार--श्टवे भावमे शुम ग्रह हो तो सन्मार्गे घन व्यय 
होता है भौर पाप्रह हो तो कुमार्गे घन खर्च होता ह । वलवान्‌ मौर भुम ग्रह्के 
दादे रहनेसे अधिक व्यम होता है \ करर ग्रह द्वादशमे रहते प्र रोग उतन्न हते है \ 

विंशोत्तरी दश्चाका फ 

व्यक्ते शुमाशुम मयका परिन्ञान दासे ही क्रिया जाता है । जिस समय 

भिस्‌ ग्रह कौ दगा रहती है उस समय उसोके शुभागुभानुवार व्यभ्तिको फल भिरुता ह 1 


दज्ञाफर्के नियम 
रम्तेगफी दामे शारीरिक सुख भौर धनागम; घनेशकी दामे धनाम पर 
शारीरिक कष्ट, यदि घनेश पाम ग्रह होतो मृत्यु भी हो जाती है । तृतीये की दामे 
रोग, चिन्ता मौर साधारण आमदनो, चतुरयेभ कौ दामे मकाननि्माण, सवारी मुल, 
शारोरिक शु, भेद जौर चतुय दोनो दशम या चतूर्थे हो तो चतुर्थे कौ दामे 
“ मिक या बद्ा,कारोवार, वि्ालाभ, पेचमेश कौ दशमे विद्या, धन, सुस्ताने, सम्मते, 
यकका सभ लोर मराठाको कष्ट; पष्ठेमकौ दामि शतरुभय, रोगवुद्धि सन्तानको कष्ट; 
स्मेरा को दथामे स््रीको पोडा, मष्टमेशकी दला रोग, पापग्रह होने पर मृत्यु, भष्ट- 
मे पामग्रह होकर द्वितीयमे वडा हो तो निद्वय भूत्यु; नवमे कौ दामे चुल, भाग्यो- 
दय, सर्ययातरा, घरमवृदि, दमेम को दसं राजाधय, सुखोदय, राम, सम्मानात्न, 
एकादलेश की दशाम घनागम, पिता की मृत्यु ओर दवाददीा की दामे धनदनि, शारी, 
पि कए, भानसिकं चिन्तां होत्री है 1 
धन्तदजञा फएल--पापण्ह्‌ की मदादवाभे पापग्रहु कौ अन्तर्दशा धनहानि, क्ट 
जीर शवरुपीटकारकं होती है ¦ २-जिख प्रहु को महादशा हो उसे छव्वे या मास्व 
स्थानम स्थित ग्रह को भन्तर्दशा स्यानच्युति, भयानकं रोग, भृतयतुस्य केप्टदायक होती 
है । २-गुभगरह की महादसा्े शुम ग्रहो की अन्तर्दशा भेष्ठ, शुम ग्रहो की महादशा 
पाप रहो की अन्तर्दशा हानिकारक होती ह 1 ४-शरनिरे चन्धमा मौर चमा कनि कौ 


अन्तवंसा आधिक कष्टदायक होती ह । ५-भगकम चनि गौर उनिपर मगख की अन्त 
दंशा रोगकारक होती ह । ६-द्वितोयेदा, तृतीयेश, पष्ठेव, ग्रमे गौर द्वादशे की 
भम्तर्दला मन्युम होती ह । 


परिशिष्ट [3] 


मेरापक्‌ विचार 


वरकन्याकी क्रण्डलीका मिलान करनेके किए दोनोके श्रहौका मिन कला 
चाहिए 1 यदि जन्म-कुण्डलीमे ११४७८१२ वं भावमे मंगर, पनि, .राहु भीर केदु हो 
तो पत्ति या पत्नीनालक योग होता ह । कन्याकी जन्मपत्रीमें होनेसे पत्तिनालक मीरे वर 
की जन्मप्रीमें होने से पत्लीनाक्षक है । उक्त स्थानोमें मंगकर्के दोनेसे मंगला या मंगली 
, योयं होता है । मंगर पुरुषका मंगली स्मरीसे सम्वन्य करना श्रेष्ठ माना जाता है । 
वरकी कुण्डङीमे रन गौर शुक्रे १।४।७।८।१२ वें भावोमे तथा कन्याकी 
कुण्डकीमे रग्न गौर चन्दमासे १।४।७।८।१२ वे भावोमे पापगरहो--मं० श॒० रा० के 
का रहना अनिष्टकारै माना जाता ह 1 जिसको कुण्डलीम उक्त स्यानोमे पापग्रह्‌ भधिक 
हौ उसीकी कुण्डली तगदी मानी जाती है 1 
वरकी कण्डलीमे लगनसे छर स्थानमे मंगल, सातवेमे सहु ओर भवेम शनि 
हो तो स्त्रीह॒न्ता योग दोता है । दसी प्रकार कन्याकी कुण्डोमे उपर्युक्त योगहो ततो 
पतिहन्ता योग होता ह 1 कन्याकौ कुण्डलीम ७्बां ओर <वा स्यान निरोप रूपसे 
तथा बरकी कुण्डली ७ बां स्थान देखना चाहिए 1 इन स्यानोमे पापग्रहोके रहनेसे 
मथवा पापग्रहोकी दृष्टि होनेसे अशुभ माना जाता है 1 यदि दोनोकौ कुण्डलीमे उक्त 
स्थानोमे सशुभ प्रह हो तो सम्बन्व किया जा सक्ता है 1 
वैषन्य योग--कन्माकी कुण्डम सप्तम स्थानमे गया हुमा संगर पापग्रहोसे 
दृष्ट हो तो बालविधवा योगर होता ह । राहु वार्हवें स्यान्मे हो तो पतिघुखका अभाव 
होता है) अष्टमेश सातवे भावमे ओर सपमेश आठ भावमे हो तो वैधग्य योग होता 
है \ छठे मौर म्व भावोके स्वामी छर्वे या.वारदवे भावमे पापग्रहोसे दृष्ट हो तो 
वैषम्य योग होत्ता रहै 1 ॥ 
सन्तान विचार--२।५।६।८ इन राियोमे चन्द्रमा हो तो अल्प सन्तान, शनि 
ओौर रवि ये दोनों भाय्वें भावमें गये हँ तो वन््यायोग होता ह ! पंचम स्थानमे धनु 
ओर भीन रादिका रहना खन्तानमे बाघक ह । सप्तम आओौर पंचम स्थानमे गुरुका रहना 
भी अच्छा नरी होतार 1 


गुणसिरान 


अगे दिये गये गुर्णक्यवोघक चक्रमे वर गौर कन्याके जन्मनक्ष्रके अनुसार गुणौ- 
का मिलन करना चाहिए । कु गुण ३६ होते है, यदि १८ गुणोसे अधिक गुण भिरे 
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तो सम्बध करिया जा सक्ता है । पर्यास सुण मिरनेपर भी नाडी दोव शोर भकूट 
दषकाः विचार कसला चाहिए 1 
सकूटविनार 

बन्याकी रावित बको राणि तक रया बरकी रिते कन्या राशि तक 
गुणता कर केरी चादि ) यदि गिनगते दोतोकी रादियाँ परस्परम दवौ भोर ध्वी 
हंतेमूषयु, ्वोभौरध्वो हो तो सन्तानहानि तथा रेरो भौर र्र्वी हे तो 
निर्घ्ता फस दोता ई 1 

दाहृरण--वरकी सषि भन्भपत्ीके हिखाबसे भिपुन ईं ओर कन्याकी तुला ह 1 
वरी रादि मियुनसे कन्याकी रारि सुका तक गणना करे तो ५यी संस्या हई मौर 
कन्याकी तुला रािते वर्को मिथुन रावि तकं गणना की तो एनो सस्या मामो, भत. 
परस्पसमे राशि-तंश्या नयम्‌ प॑ंवम होनेसे भकूट दोष मातां जायया 1 


नादीविचार 

अगे दिये गये शतपदचक्गमे समी सक्षत्रोके वश्य, वर्ण, योनि, गण, नादी, रादि 
आदि भेकित है ! अतः वर ओर कन्थाके जन्मनक्ष्रके अनुसार नाडी देखकर विचार 
रना चाहिए ! दोरवोकी सिज्ञ-भिन्न नाड़ी होना आवद्मक्‌ है । एक नाड होने से दोप 
माना जाता है, भतः एक गाढीकौ शादी त्याज्य ह 1 ह, वर कन्यके रासीरोमे भिता 
हो तो नादीदोय नही हैत । 

उदृहदिरण--वसका छृत्तिका नक्षत्र ह भौर कन्याकां माष्ठेषा 1 श्रतपदय्गके 
अनुवार दोनोकी बन्त्य नादी है, अतः सदोद है । 

शृण भिाने का उदाहरण--वसका भारौ नक्षत्रके चतुर्थं बरणका- जन्म है भौर 
कत्थाका मरिविनी तर्के मथम चरणका जन्म द । गुभैग्बोधक (तमं गरक नदन 
ऊपर ओर कन्याके नक्षत्र भीषे दिये है, गतः इष क्रमे १७ गुण मिले । पह संस्था १८ 


से कम है, उत्तः घम्बन्व ठीक गेही माना जायगा ! गरहेकि ठीक पिकने पर तया रानिमोके 
स्वामि मिव्रता होने पर यद्‌ सम्बन्ध किया जा सक्ता है1 


सहायक ग्रन्थ-एची 


अकरुकसंहित(--गकरुकदेव छत, हस्तङिखित, श्री जैन सिद्धान्त भवन, भारा 

अथवचज्योतिप---सुधाकर-सोमाकर भाष्य सहित, मास्टर खेलाडी ला एण्ड सन्स, काशौ 

अहुततरंगिणी-नवलकिरोर प्रेस, ऊखनऊ 

सद्धुतक्लागर--वल्लाल सेन विरचित, प्रभाकरी यन्नाख्य, कादी 

द्वैतसिद्धि-गवरनमेण्ट संस्कृत ऊादत्रेरी मैसूर 

अनन्तफरुदपेण--हस्तङ्लित, मुनीक््वरानन्द पुस्तकालय आरा 

अर्ध॑काण्ड--दुगदिव, हस्त छिखित 

सर्धप्रका--नि्ण॑यसागर प्रेस वम्बरई 

अहेचृढ़ामणिसार--भद्रवाह स्वामी कृत, महावीर ग्रन्यमाा घुङियान 

आचारांग सूत्र--आगमोदय समिति 

आयज्ानतिरुक संस्कृत दीका--भटरवोसरि छत, हस्त किखित, श्री जैनसिद्धान्तभवन, 
भारा 

आयसद्धावप्रकरण--मत्कलिपेण त, हस्त कित, पं० शंकर कार शर्मा, कोसीकला 
मधुरो 

आरम्मसिद्धि-हेमहंखगणि टीका सहित, श्री रुव्विसूरीश्वर जैन प्रन्यमाखा छाणी 
( बड़ोदरा ) 

आयंमरीय--त्रनमूषण दास एण्ड सन्घ, बनारस 

आयसिद्धान्त- २ | 1 

उत्तरकाराश्त-भगरेजी अनुवाद वंगो 

ऋवेद ज्योरिष--सोमाकर सुधाकर भाष्य 

एवरी उ पएर्टरखोजी--दी ° ए० के° एयर तारापोरेवाखा सन्स एण्ड को०, बम्बरई 

एस्टोनोमी इन ए नटृक्षेर-गीरट पी० सर्विस चिरचित्त॒ + $ 

पएस्ट्रेनोमी-टौमस हीथ एस्दोनीमर एडिनवरो विरचित,» क | 

एस्टरेनोमी--टेद्स विरचित ॥\ 1, 9 

करणङ्च्हरु-- 

करणप्रकाकश--सुधाकर वासना सदित, चौखम्बा संस्कृत सौरिज, काशी 

कारुजातक--टृस्तकिखित 

कैररुप्रदनरलन--्वेकटेदवर स्टीम प्रेस नम्बर 

केररुप्रदनसम्रह-- [1 | 

कैवङल्लानदोरा--चन्धसेन सुनि विरचित, दस्त क@ि०‹ नं सिद्धान्त भवन, जास 
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खण्टकखाथ--्रहागुप्त रचित, फलकत्ता विश्वविद्याख्य 
खेटकौतुक--पुश््र ज्ञान प्रचारक खमा, खोहावट ( मारवाड } 
गणकतरंगिणी--पद्माकरः द्विवेदी, गवर्नमेष्ट घंस्छृत कालेज, कारी 
गणितसारसंम्रह--पहावीराचा्यं रचित 

गगेमनोरमा--ेकटेऽवरः प्रेस, वस्व 

ग्ममनोरमा--सीताराम कव टीका, मास्टर खेखाडीलारु एण्ड चन्स कादी 
गरुपरिभापा-सीताराम कृत, मास्टर खेलादीलार एण्ड खन्वं कारी 
गौरीजातक--हस्त ङिखित, वराहमिहिर पुस्तकालय पटना 

अहकतौमुदी-- मास्टर सेकादीरारु एण्ड सन्स कारी 
ग्रह्छघव---सुषामजरी टीका, मास्टर चैकडीकारु एण्ड सन्त कालौ 


म्रहराघवे--पुषाकर टीका सहित 

चन्द्रां ज्योतिष-जवलकिशोर प्रघ रुखनऊ 

चन्दरोन्मीकनश्रघन---हृस्त लिखित, श्रौ जैन सिद्धान्त भवन, आरा 
न्दरोन्मीकनप्रसल--वृद्ज्योतिषा्णवके अन्तर्गत 
चक्रत्तारचिन्तामणि--भावप्रवोचिनो टीका, चौखस्वा संसृत सीरिज, कारी 
छान्दोम्योपनिषदू--निर्णेय सागर परे वम्बई 

जातकतच्--महादेव शर्मा कृत, चन्द्रकान्त पाठक भुवनेश्वरी यन््ार्य रतमाम 
जातकपद्धति--केशवोय, वामनाचार्य संशोधन सरित, मेडीकल हार प्रेस कासी 
लातकपारिजात-परिमर टीका, चौखम्बा संस्कृत सीरिज काशौ 
जातकामरण--हुडिराज, किशनलाल द्वारिका प्रठाद, वम्बई मूपण प्रेस मथुरा 
जातककरोदपत्र--शरशिकान्त कला, मुजफ्फरपुर 
ल्योतिगंणितकौञदी--रजनीकान्त शास्म रचित, वेकटेदवरः प्र, वम्बई 
ज्योत्तिपवत्तर विचेकनिवन्ध--वेकटेरवर प्रेस, बम्बर 
ल्योतिर्धिवेकरत्नाकर--कर्मबीर प्रेस, जबलपुर 

ज्योतिषसार--हस्त छिदि, नया मन्दिर, दित्छी - ˆ 
ज्योतिषसास्स्रह--भगवानदास टीका सहित, नरसिह प्रेस २०१ हरिखन रोड करक्ता 
जयोतिषञ्यामसंभह--तेमयज श कृष्णदा ेेकटेदवर प्रेय वम्वरई 
ज्योपिपसिद्धान्तसारसंग्रह---नवसकरिगोर परेड लखनऊ 

ज्योतिषं साग-- ५) ्ः 

व्योतिषसिद्धान्तसार-- ५} र 

्ानपदीपिका- श्री जन चिद्धान्त भवन, आरा 

तत्वाथसूत्र-पन्नालारू वाकलोवाल टीका 

ताजिकनीरकण्ठी-सीत्ताराम टीका- मास्टर खेऊाडीलाङ एण्ड सस्स काशी 
ताजिकनीरुकण्दी--शक्तिधर टीका, नवल किरौर.प्ेस रखनंङक , 


२१६ केवलज्ञाचप्रदनचृडामणिं 


ताजिकनीरुकण्डी~- खेमराज श्री ष्णदाय वेकटेर्वर प्रेस वम्ब्ई 

तिथि चिन्तामणि- धि 1] | 
दशाफकद्पंण-महादेव पाठक, भुचनेद्वरी प्रेस रतलाम 

दैवल्ञकामधेलु-- त्रजभूषणदाख एण्ड सनष कादी 

दैवक्ञवल्छभ--चौखम्बा संस्छृेत सीरिज कारी 

नरपतिजयवचर्या---निर्णंय सागर प्रेस नम्बईं 
नारचन्द्रज्योतिष--हस्तकिखित, श्री जन सिद्धान्त भवन, आय 
नारचन्द्र्योतिषप्रकाश्--रतीलाङ-पराणभुवनदास चृडीवाला, हौरापुर, सुरत 
निमित्तशषास्त्र--चछषियुत्र, सोकापुर 

पंचांगवत्न--निर्णयसागर प्रेस, वभ्वई 

पंचसिद्धान्तिका--डा० थीवो तथा सुघाकरं टीका 

पंचागपारु --हस्तणिखित, ताडपत्रीष श्रो जैन चिद्धान्त सवन, आरा 
पादाकेवरी---सकरकीत्चि विरचित, हस्तकिखित्त, श्री जन सिद्धान्त भवन आस 
भदनङकतूहरु--वेकटेरवर भस वम्वरई 

भररनकौसुदी -- वेंकटेश्वर प्रेस, वम्बरई 

भरदनचिन्तामणि-्ेकटेदवर प्रेस वम्वई 

प्ररननारदीय--चम्बई भूषण प्रे मथुरा 

भदनप्रदीप--हस्तचिखित, वराहमिहिर पृस्तकाख्य पटना 

भरन वैष्णव--वेकटेकवर प्रेव बम्बर 

परदनसिद्धान्त-- २ 

प्ररनसिन्धु- नारायण प्रसाद मुकुन्दराम टीका स॒०, मनोरंजन प्रेस वम्बई 
बृदज्योतिषाणेव-- 9१ ४ 9 
शृहज्जातक-मास्टर सेलाडीरार एण्ड सन्स काषीं 

हत्पाराशरी, सीताराम टीका-- मास्टर सेशडीलाछ एष्ड सन्धं काशी 
छहस्संहिता मदोप्पो--दी ° ले° ऊाजरस्‌ कम्पनी काशी 
बहासिद्धान्त-त्रजभूषणदास एण्ड सन्ध काशी 
मविष्य्लानज्योतिष--तिककेविजय रचित, कटरा सुशारराय देहली 
मावश्रकरण--विमल्गणि विरचित, सुखसागरज्ञान प्रचारक सभा लोहावट { मारवाड } 
मावज्खतूहरु--त्रनवल्कभ हरिप्रसाद कारुवदिवी रोड, रामाद बम्ब 
माचनिणेय--नवककिशोर प्रेस जखन ॐ 

सुवेनदीपकू~- पयाप्रभसूरि कत, वेकटेक्वर प्रेस बम्ब 
सण्डरुभकरण--मुनि चतुरविजय कृत, जात्मानन्द जैन समा, भावनगर 
मानसाररी पद्धति-निर्णयसागर प्रेष बम्ब 

मानश्लागरी पद्ति--चौखम्बा संस्कृत सीरत काही 


सहायकं ग्रन्ध-सुची २९७ 


सं चिन्तामणि--पोयूषधारा टीका 

सुष्तं चिन्तामणि--मिताक्षरा टीका 

सहतं मा्तण्ड--चौसम्वा संस्कृत सीरिज काशी 

सुहं दपंण--नेमिचन्दर यास्व, श्रौ जन वालाविश्राम आरा 
सुतं सं्रह--नवल किरोर प्रेम लखनऊ 

यहं सिन्धु-नवलकिशोर प्रम लखन 
स॒ह्टतगणपति--चौपम्बा स्कृत सीरिज कायौ 
यन्त्ररमज---महेनर गुरु विरवित्त, निर्णयसागर प्रेम वम्र 
यवेनजातक या मीनरान जातक--दस्तर छिखित, वराहमिहिर पृस्तकारुय पटना 
रि ससुच्चय---युर्गं देव, गोधा ब्रन्यमाला इन्दौर 

स््ुजात मास्टर सेकाडोकाल एण्ड मन्स कादी 
गशुसेप्रह--महाराजदीन रीका, वैजनाथ चुभसेक्तर काषी 
वप॑प्रमोध--मेघविजय गणि छत, 

विधामाधवीय--गवर्नमेष्ट सस्त लाद्रेरी मसूर 
चिवाहवृन्दायन--मास्टर सैकादीलार एण्ड सन्स काश्यो 
दैलयन्ती गणित--राघा यन्वाल्य वीजापुर 
शिवस्यरोद्य--नवरकरिसोर प्रेस लखनऊ 

समरसार--्वेकटेष्वर प्रेस वम्वई 

सर्वाधसिद्धि--राजी इखरारम दोशौ सोलापुर 

सासुद्धिक धाख-- श्री जैनं सिद्धान्त-मवन आसा 
सासुद्िकथाख--दस्तङिवित्त, नया मन्दिर दिली 
सारावछी--कल्याणवमा रवित्त, निर्णय गर प्रेस वस्वरई 
सुगमन्योतिप--दवीदत्त जरी छर, मास्टर तेलादीलाल एण्ड सन्स वनारसं 
स्वसप्रकादिका--येकटेप्वर प्रे वम्बई 

स्ममविन्तान--गिरी शकर कृत, कित्तावमहख, जीरो रोड प्रयाग 
स्व्रसार--नवरकिशोर भरेस रुखनऊ 

स्वसफ-- =» + 

स्वभरफल--हस्तछिसित, मुनीदवरानन्द पुस्तकालय भारा 
स्वम्तान --देस्तलिखित, वराहमिहिर पुस्तकाय पटना सटी 
दस्तपि्ान--रतराम 

दस्तमपजीवन--मेधतिनयरचित, गणेश दत्त टीका वनारस 
दस्तस्ंजोधन-- सामूद्रिक रृहूरी रोका, मुनिश्री मोहनसाच जनं ग्रन्थमाला इन्दौर 


